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प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 09] नई दिल्‍ली, शुक्रवार, अप्रैल 9, 2024/चैत्र 30, 946 
No. 09] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 2024/CHAITRA 30, 946 

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

(वाणिज्य विभाग) 
(व्यापार उपचार महानिदेशालय) 
अधिसूचना 
प्रारंभिक जांच परिणाम 
नई दिल्‍ली, 49 अप्रैल, 2024 
मामला संख्या : एडीडी (ओआई) 43/2023 


विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर SRS’ के आयातों के संबंध में 
पाटनरोधी जांच | 


फा. सं. 6/3/2023-डीजीटीआर.---समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 7975 (इसके 
बाद इसे “अधिनियम” के रूप में भी कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित 
वस्तुओं की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 995 (इसके बाद इसे “एडी नियमावली” 
अथवा “पाटनरोधी नियमावली” अथवा ”नियमावली” के रूप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए; 


क. मामले की पृष्ठभूमि 


te "टेलिस्कोपिक चैनल STH सलाइडर" (इसके बाद इसे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में भी 
कहा गया है) के अनेक भारतीय निर्माताओं की ओर से हाईहोप फ़र्निचर फिटिंग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएट्स 
प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद इसे "हाईहोप" के रूप में कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे 
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"प्राधिकारी" के रूप में कहा गया है) के समक्ष यह कहते हुए प्रतिवेदन दाखिल किया कि चीन के उत्पादक सामान्य 
मूल्य से काफी कम कीमत पर उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद का पाटन हो रहा है 
और भारतीय एम एस एम ई उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। 


प्राधिकारी ने हाईहोप और उसके निर्माता सदस्यों द्वारा प्रदान की गई सूचना का संज्ञान लिया और सीमा शुल्क 
टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) 
नियमावली, 4995 के तहत नीचे उल्लिखित किए गए नियम 5(4) के तहत सीमा शुल्क प्राधिकारी (डी जी सी 
आई एंड एस के माध्यम से) से आयात डेटा एकत्रित किया :- 


"(4) उप नियम (॥9 में निहित किसी बात के att हुए भी निर्दिष्ट प्राधिकारी स्वतः जांच की शुरूआत कर यकते 
हैं. We वे सीमा शुल्क अधिनियम, 7962 (/962 का 52 के अंतर्गत नियुक्त सीया शुल्क प्रधान आयुक्त या सीमा 
[OR आयुक्त, जैसा भी मासला हो, या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सचना से संतुष्ट हों कि उप ATH (3) के खंड 
(@) में उल्लिखित परिस्थितियों की मौजूदगी के पर्याप्त साक्ष्य हैं। 


प्राधिकारी ने मात्रा और मूल्य, दोनों के संदर्भ में देश में उत्पाद के आयातों की प्रवृति का विश्लेषण किया । 
विभिन्‍न अभ्यावेदनों में निहित सूचना के साथ इसकी पुष्टि की तथा यह पता लगाया कि क्या इस बात के पर्याप्त 
प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं कि चीन से विचाराधीन उत्पाद का निर्यात सामान्य मूल्य के अनुमान से कम मूल्य 
पर किया जा रहा है, FAT इसके कारण भारतीय उद्योग को क्षति हो रही है और क्या कथित पाटन की मौजूदगी, 
मात्रा और प्रभाव का पता लगाने के लिए पाटनरोधी जांच किए जाने की जरूरत है । प्राधिकारी ने उद्योग की 
प्रकृति, पाटन की मात्रा, आयातों की मात्रा की प्रवृति, चीन से आयात मूल्य, प्रमुखी कच्ची सामग्रियों (स्टेनलेस 
स्टील/ माइल्ड स्टील) के प्रचलित मूल्यों तथा विभिन्‍न अभ्यावेदनों में निहित सूचना के आधार पर भारतीय 
उद्योग पर इसके संभावित प्रभाव के संबंध में सूचना पर भी विचार किया है । प्राधिकारी ने सीमा शुल्क 
प्राधिकारियों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में सूचना की मांग की और उसे स्वीकार किया | 
प्राधिकारी ने यह पाया कि जांच शुरू किए जाने को सही ठहराने के लिए पाटन, क्षति और ऐसे पाटित किए गए 
आयातों तथा कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में पर्याप्त साक्ष्य थे | 


प्राधिकारी ने पाटन, क्षति और इस प्रकार से पाटित किए गए आयातों तथा कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध 
होने के बारे में पर्याप्त साक्ष्य की मौजूदगी होने के बारे में स्वयं को संतुष्ट करते हुए जांच शुरू किए जाने के 
औचित्य को सिद्ध करने के लिए, चीन जन. गण. (इसके बाद इसे "संबद्ध देश” के रूप में कहा गया है) से 
"टेलिस्कोपिक चैनल Stat सस्‍लाइडर" के आयातों के संबंध में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई 
दिनांक 20 सितंबर, 2023 की अधिसूचना सं. 6/3/2023-डीजीटीआर के तहत संबद्ध देश के मूल की अथवा 
वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा तथा प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तथा 
पाटनरोधी शुल्क की ऐसी मात्रा की सिफारिश करने के लिए स्वतः पाटनरोधी जांच शुरू की, जिसे यदि लगाया 
जाता है, तो यह घरेलू उद्योग की कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी । 


प्रक्रिया 
जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाया गया है :- 


|) वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से विगत तीन वर्षों के 
लिए संबद्ध वस्तुओं के आयात और जांच की अवधि का लेन देन-वार विवरण प्रदान करने का अनुरोध 
किया गया था, जो प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया कर लिया गया था। प्राधिकारी ने लेन देन किए जाने की 
उचित जांच करने के बाद आयात की मात्रा की गणना और उसके विश्लेषण के लिए डी जी सी आई एंड 
एस के आंकड़ों पर भरोसा किया है। 

ii) प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध A स्वत: 
एक जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 20 सितंबर, 2023 की एक 
सार्वजनिक सूचना जारी की । 

iii) प्राधिकारी ने वर्तमान जांच शुरू होने की सूचना कर अनुसंधान इकाई (जिसे "टीआरयू” भी कहा गया है) 
को भेजी | 


[भाग [--खण्ड ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


iv) 


५) 


vi) 


vii) 


viii) 


प्राधिकारी ने नियम 6(3) के अनुसार, भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अभ्यावेदन के अगोपनीय पाठ 
की एक प्रति प्रदान की | अभ्यावेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति मांग किए जाने पर अन्य हितबद्ध 
पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थी | 


भारत में संबद्ध देश के दूतावास से अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश में उत्पादकों/ निर्यातकों को 
निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने का परामर्श दें । 


प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों/ 
उपयोगकर्ताओं, जिन्होंने वर्तमान जांच में स्वयं को हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत किया है, को 
अभ्यावेदन के अगोपनीय पाठ के साथ साथ जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी है। हाईहोप 
द्वारा अपने अभ्यावेदन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार घरेलू उत्पादकों के साथ और 
उनसे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अनुरोध 
किया गया था | 


प्राधिकारी ने संबद्ध देश में उत्पादकों/ निर्यातकों को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति प्रेषित की और 
नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार उन्हें अपने अनुरोध करने का एक अवसर प्रदान किया | 


जांच शुरूआत अधिसूचना के उलट में, चीन जन. गण. के निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने अपने 
संबंधित कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करके उत्तर दिया : 


i गुआंगडोंग डोंगटाई हार्डवेयर प्रिसिजन मैन्युफैक्चर्रिंग कंपनी लिमिटेड 
ii. फोशान MS डाओके टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड 

iii. डोंगताई हार्डवेयर प्रिसिजन (हांगकांग) लिमिटेड 

iv. फोशान शुंडे हेकियान प्रिसिजन मैन्युफैक्चर्रिंग कंपनी लिमिटेड 
५. गुआंग्डोंग ओउला हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड 

vi. जियांग सिटी किकी हार्डवेयर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड 

शो. FATS रोंगटाई हार्डवेयर प्लास्टिक फैक्ट्री 

viii,  जियांग मिंगबो हार्डवेयर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड 

|... गुआंगज़ौ रोंगटाई हार्डवेयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। 

x. गुआंग्डोंग हांगली हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड 

2... डोंगगुआन लिटोंग प्रिसिजन स्लाइड मैन्युफैक्चररिंग कंपनी लिमिटेड 
xi, = झोंगशान हाइबाओ प्रिसिजन हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड 

xiii, गुआंग्डोंग टैमिंग मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड 

xiv. टैमिंग एडवांस्ड प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड 

xv. जियांग झेंगबियाओ हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड 

xvi. LSAT प्लस टेक्नोलॉजी (गुआंगज़ौ) लिमिटेड 

xvi. = Tasty जिनो हार्डवेयर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड 

xvii. गुआंगज़ौ जिनो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड। 

xix. जियांग झोंगक्ंसंग हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड 

XX. लवहोम हार्डवेयर (गुआंगज़ौ) कंपनी लिमिटेड 

xxi. डोंगगुआन टॉपमिन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड 

xxii, She इंजीनियर्रिंग एशिया लिमिटेड 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEc.!] 


xxiii, फोशान फ्यूसायर मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड। 
xxiv. झाओकिंग सिटी गाओयाओ डिटस्ट्रिक्ट कांगक्सुन प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कंपनी 
लिमिटेड 

xxv. झाओकिंग सिटी गाओयाओ जिला चुआंग्यीयुआन मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड 

2०५. गुआंग्डोंग ज़िंगपेंग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड 

xxvii. इटरनल मार्क प्राइवेट लिमिटेड 

xxviii. इटरनल मार्क सिंगापुर पीटीई लिमिटेड 
प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों/ उपयोगकर्ताओं को प्रश्नावली भेजकर नियमावली के नियम 6(4) 
के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग की । 


जांच शुरूआत अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों/ उपयोगकर्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल 
करके उत्तर दिया : 


क. एब्को प्राइवेट लिमिटेड 

a, हाफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 

TT. गोदरेज Us बॉयस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड 
घ. एशियन पेंट्स द्वारा स्लीक किचन 

ड. cette इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड 


वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 7 अप्रैल, 2022 से 34 मार्च, 2023 तक की है। वर्तमान जांच 
के लिए क्षति की अवधि वर्ष 2049-20, 2020-24, 2024-22 और जांच की अवधि है। 


प्राधिकारी ने दिनांक 20 सितंबर 2023 की जांच शुरूआत अधिसूचना के पैरा 8 के तहत विचाराधीन उत्पाद 
(अथवा पीयूसी) के दायरे पर, जांच शुरू होने 5 दिनों के भीतर टिप्प्णियों की मांग की | हितबद्ध पक्षकारों को 
दिनांक 42 अक्टूबर, 2023 तक विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन (उत्पाद नियंत्रण संख्या) पद्धति पर टिप्पणियां 
दर्ज करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया at सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 को 
पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें प्राधिकारी ने सभी 
हितधारकों को (0 अक्टूबर, 2023 तक अपने अनुरोधों का आदान-प्रदान करने का निर्देश दिया । प्राधिकारी ने 
हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करने के बाद, 30 नवंबर, 2023 की अधिसूचना के माध्यम 
से, विचाराधीन उत्पाद के संशोधित दायरे और पीसीएन पद्धति को अधिसूचित किया, जिसका हितबद्ध पक्षकारों 
को प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करने के लिए अनुसरण किया जाना चाहिए | सभी हितबद्ध पक्षकारों को 4 
दिसंबर, 2023 तक पीसीएन पद्धति के अनुसार, प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करने का निदेश दिया गया था | 
कुछ हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर, समय-सीमा को दिनांक 28 दिसंबर, 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया 
था। 

प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात उत्पादकों से उत्पादन विवरण की मांग की । एसेसिएशन ने संपूर्ण क्षति अवधि 
के लिए भारतीय उत्पादकों के लिए उत्पादन के ब्यौरे के साथ भारतीय उत्पादन का विवरण उपलब्ध कराया | 
प्राप्त सूचना के आधार पर, प्राधिकारी ने क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) के निर्धारण के उद्देश्य से लागत से 
संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित भारतीय उत्पादकों का सैम्पल लिया : 


क. जेनिल car इंडस्ट्रीज 
a, कियारा स्लाइड्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड 
TT. स्लाइड टेक इंडस्ट्रीज 
a. सुकेतु एंटरप्राइज 
विनायक इंटरनेशनल 
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7. 


ग. 


उपरोक्त घरेलू उत्पादकों को क्षति मार्जिन निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए दिनांक 29 जुलाई, 2027 की 
व्यापार सूचना सं. 09/202 के तहत निर्धारित प्रारूपों के अनुसार लागत संबंधी सूचना प्रदान करने के लिए 
निदेश दिया गया था । लागत संबंधी सूचना प्राप्त होने पर, यह नोट किया गया था कि सैम्पल उत्पादक केवल 
माइल्ड स्टील (एमएस) का उपयोग करके विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन कर रहे थे और इसलिए प्राप्त सूचना 
में सभी प्रकार की कच्ची सामग्रियां शामिल नहीं थीं | अत: सैम्पल उत्पादकों का दायरा बढ़ाया गया था ताकि 
बटरफ्लाई ड्रॉअर स्लाइड मैन्यूफैक्चर्रिंग कंपपी को भी शामिल किया जा सके क्‍योंकि एक भारतीय उत्पादक 
कंपनी स्टेनलेस स्टील का उपयोग करके उत्पाद का उत्पादन कर रही है। 


प्राधिकारी ने आवश्यकता के अनुसार सैम्पल उत्पादकों से आगे सूचना की मांग की । घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए 
गए आंकड़ों की, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यकता के अनुसार पुष्टि की गई AT प्राधिकारी ने वर्तमान 
जांच में अपने विश्लेषण में घ्रेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है। 

सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड 
की गई थी कि वे जांच दल के साथ-साथ सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय पाठ को ई- 
मेल करें। 

सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-॥॥ के आधार पर सैम्पल घरेलू 
उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं को बनाने और बिक्री करने की लागत और 


उत्पादन की लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की गई है ताकि यह पता लगाया जा 
सके कि क्यों पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा | 


इस प्रारंभिक जांच परिणाम में ““**” गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना को दर्शाता 
है तथा नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया है। 


संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 4 अमरीकी डॉलर = 8.06 रुपए है। 
विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु 


ग.। अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार 


— 


अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और समान वस्तु के दायरे के संबंध में निम्नलिखित 
अनुरोध किया गया है :- 


जांच शुरूआत अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद को एच एस कोड 8302 440, 8302 4490, 8302 4200, 
और 8302 4900 के तहत वर्गीकृत किया गया है | उत्पाद को एच एस कोड 830240 और 83024490 के 
तहत वर्गीकृत नहीं किया गया है क्योंकि इन उप शीर्षो में “भवनों के लिए उपयुक्त” और “दरवाजे तथा खिड़कियों” 
की फिटिंग शामिल है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद भवनों, दरवाजों अथवा खिड़कियों के लिए प्रयोग नहीं होता 
है। 


ii) विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल नहीं है :- 


क) नाइलॉन सिलेंडरिकल रोलर के साथ ड्रॉअर रनर : 4 घरेलू उत्पादकों, जिन्होंने अभ्यावेदन दायर किए थे, 
के पास अपनी उत्पाद सूची/ वेबसाइट में सूचीबद्ध नाइलॉन सिलेंडरिकल रोलर के ATA STAT रनर नहीं S| 
यदि उन्होंने इस प्रणाली के लिए पुर्ज आयात किए हैं तो उन्हें प्रणाली के लिए उत्पादक नहीं माना जा 
सकता | 


ख) इकोनो बॉक्स : इकोनो बॉक्स, जिनके पास ऐसे साइड दरवाजों के साथ एक सामान्य रनर है, जिनके साथ 
बाल बेयरिंग नहीं है, विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है। 


ग) लीविंग और बेडरूम फिटिंग : लीविंग और बेडरूम फिटिंग, जैसे ट्राउजर पुल आउट, Hee माउंटेड टाई 
रेक आदि के पास बाल बेयरिंग रनर के रूप में एक घटक है, लेकिन इसमें कई अन्य पुर्ज/ घटक निहित हैं 
तथा उत्पाद अपनी समग्रता में चैनल ड्रॉअर से भिन्‍न है और इसलिए इसके साथ समानता नहीं की जा 
सकती | 


iii) कतिपय ऐसे टाइप के उत्पाद हैं, जिनका भारत में निर्माताओं द्वारा उत्पादन नहीं किया जाता । अत: निम्नलिखित 


को बाहर किए जाने की अपेक्षा है :- 
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ज. 


अंडर माउंट स्लाइड, जो दराजों (ड्रॉअर) के नीचे स्थापित की जाती है। 

ब्लैक जिंक प्लेटेड उत्पाद 

साफ्ट क्लोज स्लाइड, जिससे दराज की सॉफ्ट क्लोजिंग होती है। 

20 स्टेनलेस स्टील और 304 स्टेनलेस स्टील सामग्रियों से बने स्लाइड उत्पाद। 
हेवी ड्यूटी बॉल बेयरिंग स्लाइड 


7 मि.मि., 27 मि.मि., 30 मि.मि., 35 मि.मि., 36 मि.मि., 40 मि.मि., 42 मि.मि., 53 मि.मि. 
चौड़ाई की स्लाइड | 


3-बॉल, 4 - बॉल, 5- बॉल, 6-बॉल कॉफिंगरेशन वाले उत्पाद । 
50 किलोग्राम से अधिक भार क्षमता वाले उत्पाद | 


lv) पुश ओपन स्लाइड, स्टील ड्रॉअर स्लाइड और कंप्यूटर की बोर्ड बाल बेयर्रिंग स्लाइड विचाराधीन उत्पाद के 
दायरे से बाहर हैं | 


५) प्राधिकारी पीसीएन के लिए मापदंड के रूप में क्लोजिंग टाइप अर्थात सॉफ्ट FHT अथवा हाई FANT तथा 
कच्ची सामग्री के टाइप का निर्धारण करेंगे। 


ग.2 घरेलू उद्योग के विचार 
48. उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में घरेलू निम्नलिखित अनुरोध किए हैं : 


वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर TASS” है । संबद्ध संबद्ध वस्तु का 
कोई समर्पित कोड नहीं है और इसे कई एच एस कोड में आयात किया जा रहा है। प्राधिकारी ने जांच 
शुरूआत अधिसूचना में सही उल्लेख किया है कि उत्पाद को अध्याय 83 के तहत कई उप शीर्षों के तहत 
आयात किया जा रहा है, जिसमें उप शीर्ष 83024440, 83024490, 83024200 और 83024900 
शामिल हैं। 


किसी भी उत्पाद टाइप को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किए जाने की आवश्यकता नहीं है । 
विचाराधीन उत्पाद विभिन्न विशिष्ट अंतिम अनुप्रयोगों की पूर्ति करने के लिए बड़ी संख्या में विभिन्‍न 
आकृतियों, डिजाइनों, आकारों में उत्पादित किया जाता है। चूंकि उपयोग की जाने वाली इकाई भार है, 
अतः विभिन्‍न प्रकारों में अंतर करना और पहचानना मुश्किल है। 


अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तावित उत्पाद बहिष्करण विभिन्‍न उत्पाद प्रकारों के लिए नहीं है, बल्कि 
केवल संबद्ध वस्तुओं के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्‍न नामकरण हैं । सभी विवरण विचाराधीन 
उत्पाद के दायरे में शामिल हैं | 


विचाराधीन उत्पाद का वर्णन करने के लिए विभिन्‍न नामकरणों की एक उदाहरणात्मक सूची इस प्रकार 
हैं; 

i, टेलीस्कोपिक चैनल 

ii. ड्रॉअर स्लाइड 

iii, बॉल बेयरिंग टेलीस्कोपिक स्लाइड 

iv. बॉल बेयरिंग टेलीस्कोपिक चैनल 

५. किचन ड्रॉअर स्लाइड 

vi. वार्डरोब ड्रॉअर चैनल 

vii. ड्रॉअर TAT 

शा. बॉल बेयरिंग Stax रनर 


ix. साइड माउंटिंग ड्रॉअर स्लाइड 
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vi 


Vii. 


viii. 


Xi. 


xii. 


xiii. 


xX. साइड माउंटिंग ड्रॉअर चैनल 

xi. बेड ट्रॉली TAT 

xii. पुल आउट चैनल 

xiii. सिंगल एक्सटेंशन चैनल 
१५४. साइड ट्रैक ड्रॉअर चैनल, आदि। 

नायलॉन सिलेंडरीकल रोलर, इकोनो बॉक्स आदि के साथ मोशन टेक्नोलॉजी के ड्रॉअर रनर सिस्टम के 
तुलनीय उत्पाद कई भारतीय निर्माताओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं और विभिन्‍न नामकरण का उपयोग 
करके बेचे जाते हैं । नायलॉन सिलेन्ड्रीकल रोलर केवल एक रोलर तंत्र और एक खरीदा गया घटक है, जो 
स्टील या प्लास्टिक (अर्थात पीवीसी या नायलॉन) हो सकता S| 
लीविंग और बेडरूम फिटिंग, जैसे ट्राउजर पुल-आउट, स्लाइड माउंटेड टाई रैक आदि का उत्पादन भी 
भारत में किया जाता है । इसी प्रकार, चीन के उत्पादकों द्वारा उत्पादित विभिन्‍न बॉल कॉफिगुरेशन वाले 
उत्पाद भी भारत में उत्पादित किए ard = | 
नायलॉन सिलेन्डरीकल रोलर के साथ मोशन टेक्नोलॉजी का अंडर माउंट रनर एक उत्पाद है जो दराज 
में नीचे स्थापित किया जाता है। अतः केवल उत्पाद की प्लेसमेंट ही अलग है,न कि उत्पाद हीअलग है। 
चाहे इसे किनारे पर रखा गया हो या दराज के नीचे, यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि इसका 
उपयोग कैसे किया जाता है। 
कोटिंग/ प्लेटिंग, क्लोजिंग टाइप और कच्चे माल के संबंध में, भारतीय उद्योग जिंक और ब्लैक कोटेड 
चैनल, सॉफ्ट FATT, पुश ओपर और मानक चैनल का उत्पादन करता है और न केवल हल्के (माइल्ड) 
स्टील बल्कि स्टेनलेस स्टील से बने चैनल भी बनाता है। 
इसके अलावा, भारतीय निर्माता उच्च भार क्षमता के साथ Sat ड्यूटी स्लाइड भी बनाते हैं जो अधिक 
लोडिंग क्षमता की आवश्यकता होने पर जरूरतों को पूरा कर सकते हों । 
चूंकि भारत में मांग मुख्य रूप से 45 मि.मी. उत्पाद की है, अतः: भारतीय निर्माता 45 मि.मी. की शैली 
के उत्पादों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 47 मि.मी. या 27 मि.मी. चौड़ाई के उत्पाद अप्रचलित 
हैं और अब शायद ही कभी उनकी मांग हो। किसी भी स्थिति में, भारतीय उद्योग 45 मि.मी. चौड़ाई से 
कम और उससे अधिक चौड़ाई के उत्पादों का उत्पादन करने में सक्षम है क्योंकि समान मशीनों का 
उपयोग करके आकार को बदला जा सकता है | 
घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी और संबद्ध देश में उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी में 
कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों 
द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी के साथ तुलनीय है। हालांकि, प्रत्येक निर्माता आवश्यकताओं और उपलब्ध 
सुविधाओं के आधार पर अपनी उत्पादन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। 
घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुएं भौतिक और रासायनिक 
विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, 
वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय है। ये दोनों 
तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं । उपभोक्ता दोनों का एक दूसरे के स्थान पर 
उपयोग कर रहे हैं । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के 
समान वस्तु है। 
प्राधिकारी निम्नलिखित के आधार पर पीसीएन का निर्धारण कर सकते हैं : 
(क) कच्ची सामग्री अर्थात माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील ग्रेड 202 और ग्रेड 304 
(a) . क्‍्लोजिंग टाइप अर्थात सॉफ्ट/ क्लोज/ पुश ऑफ और नियमित क्लोजिंग 


(ग) लोड बेयरिंग क्षमता अर्थात Sat ड्यूटी (2 90 कि.ग्रा.) तथा Sat ड्यूटी के अलावा | 
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7.3 प्राधिकारी द्वारा जांच 


जांच शुरुआत की अवस्था में यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद (इसे ”पीयूसी” के रूप में भी कहा गया है) इस 
प्रकार है :- 


“4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “ टेलीस्कोपिक चैनल STAC सलाइडर” है जिसे ड्रॉअर TTY चैनल 
सॉफ्ट FATT टेलीस्कोपिक चैनल के रूप में भी जाना जाता है / इसका उपयोग सामान्य तौर पर दराजों में किया 
जाता है; जिनका उपयोग वस्ठुओं को संग्राहित करने के लिए किया जाता है / AE एक छोटा उपकरण है जो TTT 
के बंद और छुले होने पर द्रव की गति को सरल बनाने में मदद करता है | टेलीस्कोपिक चैनल या रनर आधुनिक 
फर्नीचर डिजाइन का एक अनिवार्य घटक है जो दराज की कार्यक्षमता और सौंदर्यता को बढ़ाते हैं | 


5. इसमें दो या दो से अधिक इंटरलॉकिंग I AS Bld हैं जो दराज के खुलने और बंद होने पर GAT और पीछे 
Bed हैं | टेलीस्कोपिक चैनल या TAC का उपयोग सासात्य तौर पर फर्नीचर, अलमारियों और उपकरणों में किया 
जाता &, जिन्हें भंडारण स्थान तक आसान पहुंच की आवश्यकता ह्वोती है | 


6. जबाकि उत्पाद को कई अलयग-अलय आकार और PEAT में उत्पादित किया और बेचा जाता है इनकी भार के 
मामले में अनिवार्य रूप से तुलना की जा सकती है। उत्पाद के आकार में परिवर्तन से उत्पादन की इकाई लायत 
और बिक्री (भार के आधार पर) में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होता | 


7. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क ERG अधिनियम के अध्याय 83 के Ted उप शीर्ष 8302470, 
83024790, 83024200, और 83024900 के Tad TATRA किया TAT है TAT शुल्क वर्गीकरण केवल 
सांकेतिक है और इस जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है | 


कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद एच एस कोड 830240 और 8302490 के 
तहत वर्गीकृत नहीं है और इनमें उप शीर्ष “भवन के लिए उपयुक्त” और “दरवाजे तथा खिड़कियों” की फिटिंग 
शमिल है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद में एक समर्पित एच एस कोड नहीं है। इसे 8302 
के तहत वर्गीकृत किया गया है । डी जी सी आई एंड एस से लेन देन-वार आयात के लिए प्राप्त आंकड़ों की जांच 
करने पर यह देखा गया कि विचाराधीन उत्पाद को 83024440, 8302490, 83024200, और 83024900 
सहित विभिन्‍न कोड के तहत आयात किया गया है | हालांकि यह सीमा शुल्क अधिकारियों को तय करना है कि 
क्या आयातकों ने उचित रूप से सीमा शुल्क वर्गीकरण की घोषणा की है, क्योंकि प्राधिकारी किसी उत्पाद को 
विवरण के आधार पर परिभाषित करते हैं । यदि उत्पाद को किसी अन्य एच एस वर्गीकरण के तहत आयात किया 
गया है, तो प्राधिकारी को न केवल प्रस्तावित निर्धारण के प्रयोजन के लिए इसे शामिल करना आवश्यक है, बल्कि 
इसके लिए उपाय भी सुझाए जाने आवश्यक हैं। यह अतिरिक्त रूप से महत्वपूर्ण और आवश्यक है, क्योंकि 
पाटनरोधी शुल्क केवल तभी लगाया जा सकता है, जब प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एच एस कोड में ऐसे एच एस 
कोड शामिल हों। 


प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां देने का अवसर प्रदान 
किया, जिसमें हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कतिपय बहिष्करण की मांग की गई थी । हितबद्ध पक्षकारों ने अनेक 
बहिष्करण की मांग की है । तथापि, यह उल्लेख किया जाता है कि इनमें से अधिकांश दावे आधारहीन थे | 
हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा भी नहीं है कि ऐसे उत्पाद इतने भिन्‍न हैं कि इन्हें अलग उत्पाद और वर्तमान जांच 
के विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर कर दिया जाए | हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी स्थापित नहीं किया है कि 
ये उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत उत्पादों के साथ व्यावसायिक और तकनीकी तौर पर प्रतिस्थापन करने योग्य 
नहीं हैं । यह उल्लेखनीय है कि सभी उत्पाद टाइप, जिन्हें बाहर किए जाने की मांग की गई है, वे या तो घरेलू 
उद्योग द्वारा निर्मित किए गए जा रहे हैं या कोई विशिष्ट उत्पाद नहीं हैं, बल्कि विचाराधीन उत्पाद के लिए मात्र 
एक वैकल्पिक नाम है। 


जहां तक नायलॉन सिलेंडरीकल रोलर, नायलॉन रोलर की दराज (ड्रॉअर) प्रणाली के साथ दराज रोलर के लिए 
मांग किए गए बहिष्करण का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि ये संबद्ध वस्तुएं हैं, जिनमें नायलॉन 
सिलेन्डरीकल रोलर हैं | नायलॉन सिलेन्डरीकल रोलर एक रोलर तंत्र है और एक खरीद किया गया घटक है। इन्हें 
खरीद कर लगाया जा रहा है। विभिन्‍न प्रकार के रोलर का उपयोग उत्पाद को एक अलग उत्पाद के रूप में प्रस्तुत 
नहीं करता | 
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जहां तक अंडरमाउंट स्लाइड के बहिष्करण का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ये भी चैनल ड्रॉअर 
स्‍लाइडर SF | अंडरमाउंट स्लाइड चैनल ड्रॉअर स्लाइडर हैं, जिनमें संबद्ध वस्तु के स्थान का अंतर होता है अर्थात 
Stare के नीचे होता है। किसी भी स्थिति में, घरेलू उत्पादक भी संबद्ध वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और बाजार में 
उसकी बिक्री कर रहे हैं। 


जहां तक लेपित/प्लेटेड विषय वस्तु का संबंध है, यह नोट किया गया है कि घरेलू उत्पादक जस्ता और काली लेपित 
विषय वस्तु का भी उत्पादन करते हैं। 


जहां TH Sal ड्यूटी स्लाइड और Sat ड्यूटी बॉल बेयरिंग का संबंध है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि ये उत्पाद के 
केवल अलग-अलग टाइप हैं, जिनमें वस्तु की भार वहन करने की क्षमता का अंतर होता | | भारतीय उद्योग भी 
उच्च भार वहन करने वाली संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री कर रहा है। 


जहां तक सॉफ्ट FATT, पुश ओपन आदि का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि ये केवल संबद्ध वस्तुओं से संबद्ध 
अलग-अलग ओपनिंग और क्‍्लोजिंग तंत्र है। इन तंत्रों का उपयोग होने से इन उत्पादों को नापसंद वस्तु के रूप में 
नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादक भी इन वेरिएंट का निर्माण करते हैं और इसीलिए उन्हें 
विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर करना आवश्यक नहीं S| 


जहां तक चैनल ड्रॉअर की विभिन्‍न चौड़ाई होने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि सामान्यत: उपयोग में 
लाई जाने वाली संबद्ध वस्तुएं 45 मि.मी. चौड़ाई की S| अलग- अलग चौड़ाई वाले उत्पाद का उत्पादन करने के 
लिए केवल उपकरणों का समायोजन करने की जरुरत होती है । कोई भी निर्माता मशीनरी का समायोजन कर 
सकता है और विभिन्‍न आकार में उत्पादन कर सकता है। 


जहां तक 3 - बॉल, 4 - बॉल, 5 - बॉल और 6 - बाल कांफिगुरेशन वाली संबद्ध वस्तुओं के बीच अंतर होने का 
संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह केवल बॉल बेयरिंग लगाए जाने की संख्या के बारे में है। इन्हें ग्राहकों 
की जरूरत के आधार पर उत्पादकों द्वारा समायोजित किया जा सकता है । घरेलू उद्योग भी इन टाइप के 
विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करता है। 


जहां तक इकोनोबॉक्स का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ऐसे उत्पाद की टाइप या तुलनीय 
उत्पाद की टाइप की बिक्री दर्शाने में सक्षम नहीं है | इस प्रकार से, प्राधिकारी अनंतिम तौर पर यह मानते हैं कि 
इकोनो बॉक्स को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है। 


प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियों की मांग की । हितबद्ध पक्षकारों को भौतिक 
रूप से बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था ताकि हितबद्ध पक्षकार अपने विरोध स्वरूप विचार प्रकट कर 
सकें और अपना खंडन प्रस्तुत कर सकें | इन हितबद्ध पक्षकारों के साथ हुई चर्चा के उपरांत, हितबद्ध पक्षकारों को 
अपने तर्क लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया गया AT | 


प्राधिकारी घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करने के बाद, यह नोट करते हैं 
कि स्टील टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर स्‍लाइडर का उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रमुख कच्ची 
सामग्री है, जो संबद्ध वस्तु की लागत और कीमत को प्रभावित करती हैं । इसके अतिरिक्त, उत्पाद का उत्पाद 
माइल्ड स्टील या स्टेनलेस स्टील या किसी अन्य सामग्री को उपयोग में लाकर किया जा सकता है। प्रयुक्त कच्ची 
सामग्री के आधार पर उत्पाद की लागत में काफी अंतर होता है | तद्नुसार, निम्नलिखित पीसीएन को अंतिम रूप 
दिया गया और दिनांक 30.47.2023 की सूचना सं. 6/3/2023-डीजीटीआर के तहत हितबद्ध पक्षकारों को 
सूचित किया गया, जिसकी एक प्रति डी जी टी आर की वेबसाइट पर भी डाली गई थी । 


| ma. | 


मापदंड पीसीएन कोड 


माइल्ड स्टील से निर्मित चैनल एमएस एमएस 


स्टेनलैस स्टील से निर्मित चैनल एसएस एसएस 


अन्य सामग्री से निर्मित चैनल ओएस ओएस 
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32. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु और संबद्ध देश से आयात किया गया 
विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, 
वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और 
संबद्ध देश से आयात की गई वस्तुएं नियमानुसार समान वस्तु हैं। ये दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक दृष्टि से 
प्रतिस्थापन योग्य हैं । प्राधिकरण अनंतिम रूप से मानता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषय वस्तु एंटी- 
डंपिंग नियमों के नियम 2 (डी) के दायरे और अर्थ के भीतर विषय देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान 


al 
q. 
q. 


घरेलू उद्योग का दायरा और आधार 
अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार 


33. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं 


vi 


Vii. 


घ.2 


कोई एसोसिएशन नियमावली के नियम 2(ग) के अनुसार एक आवेदन दायर कर सकती है, लेकिन उसे 
आवेदन के साथ में साक्ष्य प्रदान करने की जरूरत होती है ताकि यह साबित हो सके कि वे नियम 
2(T)(ii) के अनुसार एक हितबद्ध पक्षकार होने के लिए योग्य हैं । 

हाईहोप को एक योग्य एसोसिएशन के रूप में नहीं माना जा सकता क्‍योंकि उन्होंने आवश्यक सूचना जैसे 
कि पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, संगम ज्ञापन, समर्थन, विरोध या तटस्थ रहने वाले सदस्यों की सूची 
आदि प्रस्तुत नहीं की है, जो कि घरेलू उद्योग की स्थिति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण होती है | 

न तो एसोसिएशन ने और न ही प्राधिकारी ने पात्र घरेलू उद्योग के रूप में मानी जाने वाली कंपनियों के 
बारे में कोई जानकारी प्रदान की है, जिसके आधार पर जांच हो सके । 


नियमावली के नियम 5(3) के साथ नियम 5(4) का पठन करने की आवश्यकता है । एक बार, जब 
प्राधिकारी नियम 5(4) के तहत स्वत: जांच शुरू कर देते हैं, तब भी उसे घरेलू उद्योग के निर्धारण, घरेलू 
उद्योग की स्थिति का पता लगाने आदि की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है। 

जांच शुरूआत के बाद के अनुरोधों के अनुसार प्राधिकारी ने ऐसे सैम्पल उत्पादकों की सूची भेजी, जिन्हें 
नियमावली के नियम 2(ख) के तहत “घरेलू उद्योग” के रूप में माना गया है। 

इस बात की कोई भी सूचना नहीं दी गई है कि सैम्पल का चयन कब हुआ, सैम्पल उत्पादकों का चयन 
करते समय प्राधिकारी द्वारा क्या पद्धति अपनाई Tel अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपनाई गई प्रक्रिया 
पर टिप्पणी करने के लिए अवसर से वंचित कर दिया गया है। 

कथित “समर्थकों” ने प्रस्तुत करने योग्य अपेक्षित सूचना प्रदान नहीं की है और इसीलिए उन्हें “समर्थक” 
नहीं माना जाना चाहिए। 


घरेलू उद्योग के विचार 


34. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं 


टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर सस्‍लाइडर ने भारतीय विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे एसोसिएशन तथा 
कई निर्यातकों ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दायर किया, जिसमें यह कहा गया कि चीन 
जन. गण. से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात में वृद्धि होने के कारण भारत में उद्योग को क्षति हो रही है। 


उद्योग अत्यधिक विखंडित है और बड़ी मात्रा में एमएसएमई श्रेणी से संबंधित घरेलू उत्पादक शामिल हैं 
| हाईहोप भारत में संबद्ध वस्तु के 25 उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता | | 


प्राधिकारी द्वारा भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात उत्पादकों से मांग किए गए उत्पादन विवरण पर 
एसोसिएशन ने आंकड़ों की उपलब्धता के अधीन भारतीय उत्पादन का एक विवरण प्रदान किया । 
एसोसिएशन के सदस्यों का उत्पादन आंकड़ा ॥7 प्रतिवादी सदस्यों के संबंध में दिया गया था । इन 
कंपनियों के पास साझा तौर पर पात्र घरेलू उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। 


[भाग [--खण्ड 4] 


भारत का राजपत्र : असाधारण l] 


35. 


36. 


iv. 


a3 


एसोसिएशन ने एसोसिएशन के सदस्यों की ओर से जांच शुरूआत होने के बाद अनुरोध भी दायर किए | 
प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित सैम्पल कंपनियों तथा घरेलू उद्योग के रूप में मानी गई कंपनियों ने जांच 
शुरूआत के बाद के अनुरोधों के साथ लागत और क्षति की सूचना दर्ज की: 


क. aft cat इंडस्ट्रीज 

q. स्लाइड टेक इंडस्ट्रीज 

ग. सुकेतु एंटरप्राइज 

घ. कियारा cares (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड 
ड विनायक स्लाइड एलएलपी 

प्राधिकारी द्वारा जांच 


पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :- 


॥/ब) RY उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े 
किसी कार्यकलाप में TAT हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का ATE Hh उत्पादन उक्त वस्तु के 
कुल RY उत्पादन का एक AST भाय बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित Wed वस्तु के 
नियतिकों या आयातकों से संबंधित ह्वोते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयावक ह्वोते हैं| तो ऐसे मायले में “घरेलू उद्योग” 
पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है |“ 


प्राधिकारी को 25 कंपनियों से पाटित और क्षतिकारी आयातों से समाधान की मांग के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त 
हुए | विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने में शामिल हाईहोप के 25 सदस्यों की सूची इस प्रकार है :- 


एडवांस्ड टेक्नोलोजीज 

अग्रवाल प्लाईवुड इंडस्ट्रीज 

अल्मेटल इंडस्ट्रीज 

अनिवेद इंडस्ट्रीज 

एरोबिन मेटलटेक (आई) प्रा. लिमिटेड 
बटरफ्लाई Stat स्लाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 
ईसेन हार्डवेयर सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड 
ग्लिडॉक्स हार्डवेयर 

ग्लोरियस ग्रुप ऑफ कंपनी 

हार्डवेल इंडस्ट्रीज 

aft car इंडस्ट्रीज 

खेतान उद्योग 

कियारा cares (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड 
कृपाल हार्डवेयर एलएलपी 

पार्क वुड 

पार्को हार्डबेयर एलएलपी 

राजेंद्र इंजीटेक एलएलपी 

राजहंस ठेक्नोक्राफ्ट 

राजकोट एवरविन हार्डवेयर एलएलपी 
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37. 


38. 


39. 


40. 
44. 


XxX. रेनो स्लाइड वेंचर प्रा. लिमिटेड 

xxi, स्लाइड टेक इंडस्ट्रीज 

xxi, सुकेतु एंटरप्राइज 

xxiii, सन प्लास्टिक्स 

xxiv. विनायक इंटरनेशनल 

xxv. fase स्लाइड एलएलपी 

इन अभ्यावेदनों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित पर सूचना मांगी है : 

क. विचाराधीन उत्पाद, विभिन्‍न प्रारूप, टाइप/साइज, निर्माण प्रक्रिया आदि । 
a, भारत में उत्पाद के घरेलू उत्पादकों का ब्यौरा 


ग. उत्पादन की लागत के अनुमान 
घ. भारत में उत्पाद के आयात 
ड, देश में पाटन के कारण भारतीय उद्योग को क्षति 


a. क्या क्षति पाटन के कारण से थी। 


यद्यपि, इन पक्षकारों ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से आवेदन दायर नहीं किया था, लेकिन फिर 
भी इन अभ्यावेदनों में नियम 5(3)के तहत अपेक्षित सूचना शामिल थी | इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने इस तथ्य 
का संज्ञान लिया कि भारत में विचाराधीन उत्पाद की उत्पादक एमएसएमई कंपनियां हैं और उद्योग खंडित है | 


अतः प्राधिकारी ने इन अभ्यावेदनों में निहित विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए और इन अभ्यावेदनों में निहित 
सूचना की सटीकता और पर्याप्तता पर प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद, स्वत: वर्तमान जांच शुरू FT 


एसोसिएशन ने 25 से अधिक उत्पादकों के उत्पादन को *** मीट्रिक टन के रूप में मापा। 


जांच शुरू होने के बाद, प्राधिकरण ने आवेदक संघों को भारत में विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों के संबंध 
में नियमों के अनुसार क्षति और अन्य जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया। जवाब में, निम्नलिखित कंपनियों ने 
अपनी क्षति की जानकारी प्रदान की। जैसा कि व्यापार सूचना संख्या: 09/202 दिनांक 29 जुलाई, 2024 द्वारा 
निर्धारित किया गया है: 


i, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज 

ii, अग्रवाल प्लाईवुड इंडस्ट्रीज 

ii, अल्मेटल इंडस्ट्रीज 

४. अनिर्वेद इंडस्ट्रीज 

५. एरोइन मेटलटेक प्राइवेट लिमिटेड 

vi. बटरफ्लाई ड्रॉवर स्लाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 
शो. ईसेन हार्डवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड 
vii, ग्लिडॉक्स हार्डवेयर 

ix, ग्लोरियस ग्रुप ऑफ कंपनी 

xX. हार्डवेल इंडस्ट्रीज 

xi. जेनिल टेक्नो इंडस्ट्रीज 

xii, खेतान उद्योग 

xiii, कियारा स्लाइडर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड 


[भाग [--खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


xiv. क्रिनापाल हार्डवेयर एलएलपी 

xv. पार्क वुड 

xvi. पार्को हार्डवेयर एलएलपी 

xvii. tts UR एलएलपी 

xviii, राजहंस टेक्नोक्राफ्ट 

xix. राजकोट एवरविन हार्डवेयर एलएलपी 
XX. Al स्लाइड वेंचर प्राइवेट लिमिटेड 
xxi. स्लाइड टेक इंडस्ट्रीज 

xxii, सुकेतु एंटरप्राइज 

xxiii. सन प्लास्टिक 

xxiv. विनायक इंटरनेशनल 

xxv. विजन स्लाइड एलएलपी 


प्राधिकरण को डोरसेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से सबमिशन प्राप्त हुआ, जिसने खुद को टेलीस्कोपिक चैनल 
ड्रॉवर स्‍लाइडर के आयातक और एक संभावित घरेलू निर्माता के रूप में पहचाना। कंपनी ने डंपिंग रोधी जांच का 
समर्थन किया है और आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। 


हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि एसोसिएशन को एक पात्र एसोसिएशन के रूप में नहीं माना जा सकता 
है क्योंकि उन्होंने पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, संगम ज्ञापन, जिन सदस्यों ने समर्थन किया, विरोध किया या 
तटस्थ रहे, उनकी सूची आदि जैसी आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है जो कि जांच शुरूआत करने से पूर्व घरेलू 
उद्योग की स्थिति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। 


यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच प्राधिकारी द्वारा संबद्ध वस्तुओं के कई भारतीय उत्पादकों और उनकी 
एसोसिएशनों से प्राप्त कई अभ्यावेदनों के आधार पर स्वत: शुरू की गई थी | अत: जांच शुरूआत से पूर्व 
औपचारिक आवेदन के लिए सामान्यत: आवश्यक सूचना आवश्यक नहीं थी | 


इसके अलावा, जिन उत्पादकों ने क्षति की सूचना दी है, वे सामूहिक रूप से कुल भारतीय उत्पादन का **% से 
अधिक हैं। इस प्रकार आवेदन को घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया गया माना जाता है। घरेलू उत्पादक, 
जिन्होंने क्षति के आंकड़े प्रदान किए हैं, भारत में घरेलू उत्पादन में एक बड़े अनुपात के लिए जिम्मेदार हैं: यह 
ध्यान दिया जाता है कि उत्पादक भारत में किसी भी निर्यातक या विषय वस्तुओं के आयातक से संबंधित नहीं हैं। 
इसलिए, प्राधिकरण का मानना है कि ऊपर उल्लिखित 25 उत्पादक, जिन्होंने अपनी क्षति की जानकारी प्रदान 
की है, नियमों के नियम 2 (बी) के तहत घरेलू उद्योग का गठन करते हैं। 


इसके अतिरिक्त, इन उत्पादकों ने संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और न ही वे इसके आयातकों या 

निर्यातकों से संबद्ध थे । इस प्रकार से, सैम्पल घरेलू उत्पादक नियम 2(ख) के तात्पर्य से पात्र घरेलू उद्योग हैं और 

पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में आधार के मानदंडों को पूरा करते हैं | 

गोपनीयता 

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार 

अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :- 

i जांच शुरूआत अधिसूचना जारी होने के बाद आवेदक से आवेदन का अद्यतन अगोपनीय पाठ उपलब्ध 
कराने का अनुरोध किया जाना चाहिए | एसोसिएशन ने अभ्यावेदन के अगोपनीय पाठ में पर्याप्त सूचना 
प्रदान नहीं की है । गोपनीय होने का दावा किए गए आंकड़ों के लिए अभ्यावेदन में सूचीबद्ध संख्याएं नहीं 
दी गई हैं। 
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ड.2 
48. 
ड.3 
49. 


50. 


5/. 


ii. याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध आयात की मात्रा और मूल्य के आकलन के लिए अपनाए गए आयात संबंधी 
आंकड़ों के सटीक स्रोत का प्रकटन नहीं किया S| 


il. नॉन सैम्पल उत्पादकों, जिन्हें संबद्ध जांच में समर्थकों के रूप में पेश किया गया है, के यदि किसी 
अगोपनीय पाठ को छोड़ भी दें, तो उन्होंने अपने आर्थिक मापदंडों से संबंधित मूलभूत सूचना दाखिल 
नहीं की है। 

iv. याचिकाकर्ता ने अपनाई गई आयात पृथक्करण पद्धति का प्रकटन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, 
विचाराधीन उत्पाद के आयात सेट में और जोड़े में किए जाते हैं। याचिकाकर्ताओं ने भार को सेट, जोड़े या 
पीस से आंकड़ों को कि.ग्रा. या मी.टन में परिवर्तित करने के लिए रूपांतरण आधार का भी प्रकटन नहीं 
किया है। 


५. याचिकाकर्ताओं ने पंजीकरण प्रमाण पत्र, संगम ज्ञापन, एसोसिएश्न के सदस्यों की सूची आदि जैसे 
दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं जो कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन के लिए प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है । 


vi याचिकाकर्ताओं ने विचाराधीन उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया पर कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया है, 
भले ही दो से अधिक उत्पादक हैं और यह प्रक्रिया सामान्य और सामान्य एवं सुविख्यात है। इसी प्रकार, 
याचिकाकर्ताओं ने इसके आर्थिक मापदंडों के संबंध में समग्र सूचना प्रदान नहीं की है, बल्कि केवल 
सूचीबद्ध क्रम में आंकड़ा प्रदान किया है। 


घरेलू उद्योग के विचार 
घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है। 
प्राधिकारी द्वारा जांच 


प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्‍न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई 
सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया है। 


सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम-7 के तहत प्रावधान इस प्रकार है-: 
“7. ग्रोपनीय TAT . 


(7) नियय 6 के उप नियमों (2), (3) और (7), नियय /2 के उप fare (2), नियय /5 के उप ferry (4) और 
नियम 77 के उप नियम (4/ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियय 5 के उप नियय (/9 
के अंतर्गत We आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत 
किसी अत्य चना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से AGS ald पर उस्त सुचना को योपनीय 
मानेंगे और ऐसी LAAT देने वाले पक्षकार से स्पष्ट ग्राधिकार के बिना किसी अन्य परक्षकार को ऐसी किसी सचना 
का प्रकटन नहीं करेंगे 


(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर TAT प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका ATTA सारांश प्रस्तुत 
करने के लिए HE सकते हैं और Ale ऐसी LAAT ग्रस्तुत करने वाले किसी प्रक्षकार की राय में उस LAAT का 
सारांश नहीं हो सकता है तो बह परक्षकार FATED प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा 
कि सारांश करना संभव FAT नहीं है। 


(3) उप नियम (2) में किसी बात के ह्वोते हुए भी यादि निर्दिए प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का 
अनुरोध अनावश्यक है या CAT देने वाला या तो सचना को सार्वजानिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य 
रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी LAAT पर ध्यान नहीं दे सकते हैं! “ 


ऐसे दावों की पर्याप्तता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच की 
गई । प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर गोपनीयता के दावों को आवश्यकता के अनुसार स्वीकार किया है और ऐसी 
सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है । जहां भी संभव हुआ, 
गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त 
अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निदेश दिया गया ar प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों 
ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय बताया है। 


[भाग [--खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


52. जहां तक एसोसिएशन द्वारा उपयोग किए गए आयात संबंधी आंकड़ों के स्रोत का प्रश्न है, प्राधिकारी यह नोट 
करते हैं कि एसोसिएशन ने आंकड़े के स्रोत को बाजार आसूचना के रूप में निर्दिष्ट किया है। प्राधिकारी ने वर्तमान 
जांच के प्रयोजन के लिए डी जी सी आई एंड एस के लेन देन वार आंकड़ों पर विचार किया है। 

च. सामान्य मूल्य,निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण 

च. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार 

53. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में कोई अनुरोध नहीं 
किया गया है। 

च.2 घरेलू उद्योग के विचार 

54. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध इस 
प्रकार हैं :- 

i विगत मामलों में प्राधिकारी और अन्य देशों में जांच प्राधिकारियों द्वारा अपनाई गई स्थिति के अनुसार 
चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए। 

i. प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुबंध-। के पैरा-6 का अनुसरण केवल तभी किया 
जाएगा जब चीन की कंपनियां यह स्थापित करें कि उनकी लागत और मूल्य की जानकारी ऐसी है कि 
व्यक्तिगत सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सकता है| यदि चीन की 'कंपनियां' यह 
प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत की जानकारी को अपनाया जा सकता है, तो 
निर्दिष्ट प्राधिकारी व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के दावे को अस्वीकार कर देगा | 

ii. नियमावली के aqsta-7 के पैरा से 6 चीन जन. गण. से आयात के लिए सामान्य मूल्य की गणना पर 
लागू नहीं होते हैं, जब तक कि कोई निर्माता निर्यातक पर्याप्त सबूत नहीं दिखाता कि वह बाजार 
अर्थव्यवस्था की स्थितियों के तहत कार्य कर रहा है । परिणामस्वरूप, चीन जन. गण. के लिए सामान्य 
मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-4 के पैरा-7 के अनुसार किया जाना है। 

iv. बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित मूल्य के लिए संगत आंकड़ा उपलब्ध नहीं था | भारत 
सहित किसी तीसरे देश से दूसरे देश की कीमत पर भी विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संबद्ध 
वस्तुएं मुख्य रूप से चीन जन. गण. से भारत में आयात की जा रही हैं । इसके अलावा, चूंकि ऐसे कई 
कोड हैं जिनके तहत विचाराधीन उत्पाद का लेन देन किया जा रहा है, अतः प्राधिकारी लेन देन-वार 
आंकड़े की मांग कर सकते हैं और यदि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किसी देश को उपयुक्त पाया 
जाता है तो प्राधिकारी ऐसे Alt से आयातों पर विचार कर सकते हैं | 

५. बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों को शामिल करने के बाद, भारत में उत्पादन की लागत के अनुमान 
के आधार पर रूपांतरण लागत को शामिल करने के लिए इस कीमत में उचित समायोजन किया गया था 
| 

vi निर्यात मूल्य को कारखाना Tey मूल्य निर्धारित करने के लिए उचित समायोजन किए जाने के बाद 
प्रकाशित डी जी सी आई एंड एस आंकड़ों से अपनाई गई जांच की अवधि के लिए आयात की मात्रा और 
मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारण किया जाना चाहिए। 

शो... पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से अधिक है, बल्कि संबद्ध देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। 

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच 

सामान्य मूल्य का निर्धारण 

55. अधिनियम की धारा 9() (7) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य यह है: 


() व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब Te उप नियय (6) के तहत बनाए गए 
नियमों के अनुसार यथानि्धीरित ननिययातिक देश या क्षेत्र में खपत के [लिए नियत हो, अथवा 
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(ii) जब नियतिक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की यायान्य प्रक्रिया यें समान वस्तु की बिक्री न हुई BT 


अथवा जब नियविक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा 
के कारण ऐसी बिक्री की Shae Toa न हो सकती ar तो सामान्य Aor निम्नलिखित में ये कोई एक होगा: 


(की समान वस्तु की तुलनीय गप्रातिनिशिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए 
नियमों के अनुसार PATH देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो! अथवा 


(ख) उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिधीरित प्रशासनिक, बिक्री और 
सामान्य लागत एवं लाभ हेतु Shad वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत 


परंतु यादि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से [किया TAT है और Tel उक्त ACT को 
PRATT के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं 
होता & अथवा नियाति के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है| Tel यामात्य सल्‍य का AY उदगस वाले 


देश में उसकी कीसत के संदर्भ सें किया जाएगा। 
डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 75 के तहत प्रावधान इस प्रकार है : 


"जीएटीटी 7994 का अनुच्छेद-॥/, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता; 7994 ("Tetras समझौता? के 
अनुच्छेद-॥/ के कार्यात्ववयन पर समझौता तथा एससीएस समझौता PATH के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में 
चीन मल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर नाग होगे. 


कि 


जीएटीटी 7994 के अनुच्छेद-॥/ और Terre समझौते के TET AT की तुलना का PTT करने में 
आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ AE या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन HAA अथवा लायतों का 
उपयोग करेंगे या TT पद्धाति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू eM अथवा 
लायतें के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः 


(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले 
उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां 
रहती & तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य yer की दुलनीयता का aR करने में 
जांचाधीन उद्योग के लिए चीन ACM अथवा लायतों का उपयोग करेगा। 


(i) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धाति का उपयोग कर यकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा 
लायतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है; यादि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ VE नहीं 
दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की 
स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं। 


(ii) = एससीएमस समझौते के पैरा ॥ ॥/ और ॥/ के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद /4/(क), 4/ख), 
#4(ग7) और 74/ध) में नि्धीरित राजसह्वायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक 
प्रावधान बाग होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यादि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले 
डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसह्वायता लाभ की पह्चचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धाति का 
उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचालित Pa और 
शर्ते उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धातियों को लागू करने में; 
WET AGTH Bl, आयात करने वाला जब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचालित निर्बंधन और 
शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पर्व ऐसी विद्यामान निरबंधन और शर्तों को ठीक करना 
चाहिए। 

(iV) आयात करने वाला SATA सदस्य उप-पैरा (F) के अनुसार प्रयुक्त पद्धातियों को WET Tat कार्य 
सामिति के लिए अधिसाचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धातियों को कमिटी ऑन 
सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिय्ाक्तित करेगा। 


(V) आयात करने वाले SATA सदस्य को राष्ट्रीय कातून के TET चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर 
लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है; तो उप पैराग्राफ के प्रावधान /(क) समात्त कर दिए 
जाएंगे; TIT आयात करने वाले सदस्य के राफ्रीय कानून में प्रा्षि की तारीख के अनुरूप बाजार 
अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड an किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (#)(ii) & प्रावधान Is की 
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तारीख के बाद /5 वर्षों में ATT होंगे! इसके अलावा; आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के 
राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था 
की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं. उप RATE (F) के गैर-बाजार 
अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आये बाग नहीं BT" 


यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद (5)(a) (ii) F निहित प्रावधान 4.72.206 को समाप्त हो चुके हैं। 
तथापि, एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद (5(H)(i) के तहत बाध्यता के साथ पठित sory टी ओ के अनुच्छेद 
2.2.4. के तहत प्रावधानों में भारत की पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 8 में विनिर्दिष्ट मानक को 
बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति का दावा करने के लिए अनुपूरक प्रश्नावली में प्रदान किए जाने वाले आंकड़ों/ 
सूचना के माध्यम से पूरा किया जाना है। 


जांच शुरूआत की अवस्था में, प्राधिकारी ने एस जी ए और लाभों को विधिवत शामिल करके संबद्ध वस्तुओं के 
उत्पादन की लागत पर कुछ घरेलू उत्पादकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आगे कार्रवाई की है। जांच शुरू होने 
पर, प्राधिकारी ने चीन जन. गण. में उत्पादकों/ निर्यातकों को परामर्श दिया कि वे जांच शुरूआत होने की सूचना 
का उत्तर दें और अपनी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक सूचना प्रदान करें | 
प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 8(3) में विनिर्दिष्ट मानदंडोंके अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की 
धारणा का खंडन करने और संगत विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को पूरक 
प्रश्नावली की प्रतियां भेजी | प्राधिकारी ने चीन जन. गण. की सरकार से चीन जन. गण. में उत्पादकों/ निर्यातकों 
को संगत सूचना प्रदान करने का परामर्श देने का अनुरोध किया | 


किसी भी निर्यातक/ उत्पादक ने चीन की एनएमई स्थिति का विरोध नहीं किया | इस प्रकार, उपरोक्त स्थिति को 
ध्यान में रखते हुए और चीन की किसी भी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा के खंडन की 
अनुपस्थिति में, प्राधिकारी वर्तमान जांच में चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में 
मानना उचित समझते हैं और यह प्रस्ताव करते हैं कि चीन जन. गण. के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण 
करने के लिए नियमावली के अनुबंध-। के पैरा - 7 के साथ आगे बढ़ा जाए। 


नियमावली के अनुबंध-। के पैरा-7 का पठन इस प्रकार है : 


“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मायले में यासात्य मय का PATO बाजार 
अर्थव्यवस्था वाले तीयरे देश की FTA अथवा संराचित AL, अथवा किसी तीसरे देश ये भारत Ale 
अन्य देशों के लिए कीमत अथवा HET Ae संभव न हो; अथवा अन्य किसी समक्तित आधार पर किया 
जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्वित रूप से संदत्त अथवा धुयतान योग्य कीमत, जिनमें 
यदि आवश्यक BT तो लाभ की समक्तित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी FACE प्राधिकारी द्वारा बाजार 
अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे TALAT देश का चयन SAT तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश 
के विकाय के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के AAT उपलब्ध कराई TS 
किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा | el Shad at, Shad समय सीया के भीतर 
किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की यई जांच पर भी 
ध्यान दिया जाएगा | जांच ये संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीयरे देश के उपयुक्त प्रकार 
ये चयन के बारे में बिना किसी विलंब के साचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पाणियां देने के लिए 
उचित wate प्रदान की जाएगी i” 


पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक क्रम निर्दिष्ट किया गया है और यह प्रावधान किया गया है कि 
सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर किया 
जाएगा अथवा ऐसे तीसरे देश से अन्य देश में कीमत के आधार पर किया जाएगा, जिसमें भारत शामिल है अथवा 
जहां यह संभव नहीं है, वहां किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें एक तर्कसंगत लाभ मार्जिन को 
शामिल करने के लिए आवश्यकता के अनुसार समान उत्पादन के लिए भारत में वास्तविक रूप से भुगतान की गई 
अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत, विधिवत समायोजन के साथ, शामिल है । इस प्रकार, प्राधिकारी यह नोट 
करते हैं कि सामान्य मूल्य को अनुबंध-7 के तहत प्रदान किए गए विभिन्‍न क्रमबद्ध विकल्पों को ध्यान में रखते हुए 
निर्धारित किया जाना आवश्यक है | किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में 
प्रचलित मूल्य या निर्मित मूल्य का कोई साक्ष्य नहीं है । वर्तमान जांच में संबद्ध देश के अलावा, अन्य देशों से 
भारत में आयात कम मात्रा में हैं। इस प्रकार, बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से भारतमें आयात को 
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सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नहीं माना जा सकता S | सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से 
अन्य देश में कीमत पर आधारित नहीं हो सकता है, क्योंकि संबद्ध वस्तु में समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण नहीं है। 


62. इसलिए, प्राधिकरण ने चीन में संबंधित आयात के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण "भारत में वास्तव में देय मूल्य" 
के रूप में किया है, जैसा कि एडी नियम, 995 के अनुबंध - | के पैरा 7 में निर्धारित है। इसकी गणना उत्पादन की 
लागत के आधार पर की गई Sl घरेलू उद्योग, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और मुनाफे में उचित वृद्धि के 
साथ। इस प्रकार निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य डंपिंग मार्जिन तालिका में नीचे दिया गया है | 


निर्यात कीमत का निर्धारण 


63. चीन जन. गण. से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने वर्तमान जांच में भाग लिया है और प्रश्नावली के उत्तर 
दायर किए हैं। इन उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा दायर किए गए उत्तरों की यहां नीचे जांच की गई है:- 


.. मै. डोंगगुआन टॉपमिन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड; हाफेल इंजीनियरिंग एशिया लिमिटेड, हांगकांग 
(ईएचके); हाफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया के जरिए डोंगगुआन लिटोंग प्रिसिजन स्लाइड 
मैन्युफैक्चर्रिंग कंपनी लिमिटेड 


64. मै. डोंगगुआन लिटोंग प्रिसिजन स्लाइड मैन्युफैक्चर्रिंग कंपनी लिमिटेड (”लिटोंग” के रूप में भी संदर्भित) चीन 
जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं की एक उत्पादक है और इसने चीन के व्यापारी अर्थात्‌ डोंगगुआन टॉपमिन डेवलपमेंट 
कंपनी लिमिटेड के द्वारा भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है, जिसने आगे एक अन्य ट्रेडर अर्थात्‌ हाफेल 
इंजीनियरिंग एशिया लिमिटेड (ईएचके) के जरिए भारत को वस्तुओं का निर्यात किया है। ईएचके ने भारत में एक 
संबंधित पक्षकार हाफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया जिसने भारत में असंबंधित 
ग्राहकों को बिक्री की है। सभी तीनों कंपनियां अर्थात्‌ डोंगगुआन लिटोंग प्रिसिजन स्लाइड मैन्युफैक्चर्रिंग कंपनी 
लिमिटेड, डोंगगुआन टॉपमिन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और हाफेल इंजीनियरिंग एशिया लिमिटेड ने निर्धारित 
निर्यातक प्रश्नावली फार्मेट में संगत सूचना उपलब्ध कराई है। 


65. प्रश्नावली उत्तर के अनुसार, डोंगगुआन लिटोंग प्रिसिजन स्लाइड मैन्युफैक्चर्रिंग कंपनी लिमिटेड ने संदर्भित 
व्यापार सारणियों के माध्यम से *** कि.ग्रा. का निर्यात किया है। 


66. दायर उत्तर के अनुसार यह देखा गया है कि हाफेल इंजीनियर्रिंग एशिया लिमिटेड ने वर्तमान जांच के लिए अपने 
उत्तर के साथ एसईटी के संदर्भ में बेची गई संबद्ध वस्तुओं की मात्रा को प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई माप की 
इकाई अर्थात्‌ fear. में परिवर्तित करने के लिए अपनाई गई पद्धति को दायर नहीं किया है। 


67. इसके अलावा, हाफेल इंजीनियर्रिंग एशिया लिमिटेड ने पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का *** 
कि.ग्रा. निर्यात किया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम डेटा के साथ निर्यातक द्वारा रिपोर्ट की गई मात्रा को सह 
संबद्ध किया है। यह देखा गया है कि निर्यातक द्वारा रिपोर्ट की गई मात्रा में डीजी सिस्टम डेटा द्वारा रिपोर्ट की गई 
मात्रा से उल्लेखनीय अंतर Sl हाफेल इंजीनियरिंग एशिया लिमिटेड द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों और डीजी 
सिस्टम डेटा में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के बीच उल्लेखनीय असमानता है। अत: प्राधिकारी अनंतिम रूप से मानते 
हैं कि विस्तृत जांच और सत्यापन लंबित होने के कारण, लिटोंग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को डंपिंग और 
क्षति मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजन के लिए जांच 
के दौरान निर्माता/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी। 


ii, मै. फोशान फ़्यूज़ेयर मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड 


68. मै. फोशान फ़्यूज़ेयर मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (”फ्यूजेयर” के रूप में भी संदर्भित) संबद्ध देश में एक 
उत्पादक है और भारत को सीधे ही संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करता है। फ्यूजेयर ने निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली 
फार्मेट में संगत सूचना उपलब्ध कराई है। 

69. फ्यूजेयर द्वारा दायर उत्तर के अनुसार, इसने पीओआई के दौरान *** कि.ग्रा. संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और 
भारत में असंबंधित ग्राहकों को इसका निर्यात किया है। प्राधिकारी ने बताई गई मात्रा को डीजी सिस्टम डेटा के 
साथ सह संबद्ध किया है यह देखा गया है कि उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा डीजी सिस्टम द्वारा बताई गई मात्रा 
से उल्लेखनीय रूप से भिन्न है। उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा *** कि. ग्रा. कम SI 
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70. 


7/. 


72. 


73. 


74. 


75. 


76. 


7. 


78. 


इसके अतिरिक्त, फ्यूजेयर ने अपने उत्तर के साथ वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई माप की 
इकाई अर्थात्‌ कि.ग्रा. को एसईटी के संदर्भ में बेची गई संबद्ध वस्तुओं की मात्रा को परिवर्तित करने के लिए इसके 
द्वारा अपनाई गई पद्धति को दायर नहीं किया है। 


आगे यह देखा गया है कि समान उत्पाद विवरण वाले बहुत से उत्पादों के लिए प्रति सेट भार में भिन्‍नता है। अत: 
प्राधिकारी अनंतिम रूप से मानते हैं कि विस्तृत जांच और सत्यापन लंबित होने के कारण, जानकारी को डंपिंग 
मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए निर्माता/निर्यातक द्वारा दायर की गई जानकारी नहीं माना जा सकता है। 
हालाँकि, अंतिम निष्कर्षो के प्रयोजन के लिए जांच के दौरान निर्माता/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे 
जांच की जाएगी। 


ii, मै. ग्वांगडोंग डोंगटाई हार्डवेयर प्रिसिजन मैन्युफैक्चर्रिंग कंपनी लिमिटेड के जरिए फ़ोशान शुंडेडाओके 
टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड 


फ़ोशान शुंडे डाओके टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं की एक उत्पादक है और इसने 
चीन में अपनी संबंधित ट्रेडर कंपनी अर्थात्‌ मै. ग्वांगडोंग डोंगटाई हार्डवेयर प्रिसिजन मैन्युफैक्चर्रिंग कंपनी 
लिमिटेड (”हांगकांग डोंगटाई” के रूप में भी ज्ञात) के जरिए भारत में असंबंधित ग्राहकों को संबद्ध वस्तु का 
निर्यात किया है। 


फ़ोशान AS डाओके टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने पीओआई के दौरान भारत को “** कि .ग्रा. संबद्ध वस्तुओं का 
निर्यात किया है। हांगकांग डोंगटाई ने भी निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली फार्मेट में संगत सूचना भी उपलब्ध कराई 
है जिसकी इस अधिसूचना में अलग से जांच की गई है। 


iv. मै. फोशान शुंडे हेकियान प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड 


मै. फोशान शुंडे हेकियान प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड संबद्ध देश में एक उत्पादक है और इसने 
stare के दौरान सीधे ही भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। 


दायर किए गए उत्तर के अनुसार, इसने पीओआई के दौरान भारत में असंबंधित ग्राहकों को *** कि.ग्रा. संबद्ध 
वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात किया है। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा को डीजी सिस्टम डेटा के 
साथ सह संबद्ध भी किया Sl यह देखा गया है कि उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा डीजी सिस्टम डेटा द्वारा बताई 
गई मात्रा से भिन्‍न है । उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा और डीजी सिस्टम डेटा में रिपोर्ट की गई मात्रा में ** 
कि.ग्रा. की बेमेलता है। 


इसके अलावा, फ्यूजेयर शुंडे हेकियान प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ने वर्तमान जांच के लिए अपनाई 
गई माप की इकाई अर्थात्‌ कि.ग्रा. को एचईटी के संदर्भ में बेची गई संबद्ध वस्तुओं की मात्रा को परिवर्तित करने के 
लिए इसके द्वारा अपनाई गई को अपने उत्तर के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। आगे यह देखा गया है कि समान 
उत्पाद विवरण वाले एकाधिक उत्पादों के लिए प्रति सेट भार के बीच भिन्‍नता Sl अतः, प्राधिकारी पूर्ण सत्यापन 
के लंबित रहने तक अनंतिम रूप से मानते हैं कि विस्तृत जांच और सत्यापन लंबित होने के कारण, जानकारी को 
डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए निर्माता/निर्यातक द्वारा दायर की गई जानकारी नहीं माना जा 
सकता है। हालाँकि, अंतिम निष्कर्ष के प्रयोजन के लिए जांच के दौरान निर्माता/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों 
की आगे जांच की जाएगी। 
५. aad. गुआंगडोंग डोंगताई हार्डवेयर प्रिसिजन मैन्युफैक्चर्रिंग कंपनी लिमिटेड और डोंगताई हार्डवेयर 
प्रिसिजन (हांगकांग) लिमिटेड 
गुआंगडोंग डोंगताई हार्डवेयर प्रिसिजन मैन्युफैक्चररिंग कंपनी लिमिटेड ने संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया है और 
सीधे ही भारत को उनका निर्यात किया है। इसने मै. डोंगताई हार्डवेयर प्रिसिजन (हांगकांग) लिमिटेड के जरिए 
भी अप्रत्यक्ष रूप से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। इसके अतिरिक्त, डोंगताई हार्डवेयर प्रिसिजन 
(हांगकांग) लिमिटेड ने फ़ोशान शुंडे दाओके टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड,से अधिप्राप्त वस्तुओं का भी निर्यात किया 
है, जिसने निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली फार्मेट में संगत सूचना भी उपलब्ध कराई है जिसकी इस अधिसूचना में 
अलग से जांच की गई है। 
गुआंगडोंग डोंगताई हार्डवेयर प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ने प्रत्यक्ष रूप से *** कि.ग्रा. और अप्रत्यक्ष 
रूप से *** क्रि.ग्रा. संबद्ध वस्तुओं का भारत में असंबद्ध ग्राहकों को निर्यात किया है। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा 
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रिपोर्ट की गई मात्रा को डीजी सिस्टम डेटा के साथ सह संबद्ध किया है। यह देखा गया है कि सीधे निर्यातों के लिए 
उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा डीजी सिस्टम डेटा द्वारा बताई गई मात्रा से भिन्‍न है। उत्पादक द्वारा बताई गई 
मात्रा में ** कि.ग्रा. की बेमेलता है। 


इसके अतिरिक्त, निर्यातक डोंगताई हार्डवेयर प्रिसिजन (हांगकांग) लिमिटेड द्वारा बताई गई मात्रा भी डीजी 
सिस्टम्स डेटा में बताए गए डेटा से उल्लेखनीय रूप से भिन्न है। उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा में *** PTT. की 
बेमेलता Sl अतः, प्राधिकारी पूर्ण सत्यापन को लंबित रहने तक मानते हैं कि विस्तृत जांच और सत्यापन लंबित 
होने के कारण, जानकारी को डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए निर्माता/निर्यातक द्वारा दायर की गई 
जानकारी नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, अंतिम निष्कर्ष के प्रयोजन के लिए जांच के दौरान निर्माता/निर्यातक 
द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी। 


vi. मै. गुआंग्डोंग हांगली हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड, हाफेल इंजीनियरिंग एशिया लिमिटेड (व्यापारी) के 
जरिए हाफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया को 


गुआंग्डोंग हांगली हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड संबद्ध देश में उत्पादक है और इसने हाफेल इंजीनियरिंग एशिया 
लिमिटेड के जरिए भारत को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है जिसने आगे इसे भारत में अपनी संबंधित हस्ती अर्थात्‌ 
हाफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को निर्यात कर दिया। यह देखा गया है कि हाफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भी 
प्रयोक्ता / आयातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं जिसमें इसने माल को भारत में असंबंधित ग्राहकों को बिक्री 
करने के बारे में रिपोर्ट की है। 


गुआंग्डोंग हांगली हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड ने यह दावा करते हुए परिशिष्ट -3 अर्थात्‌ भारत को निर्यातों के लिए 
कंपनी की प्रत्यक्ष बिक्रियों से संबंधित सूचना अपने उत्तर के साथ दायर नहीं की है कि इसने भारत को सीधे ही 
कोई निर्यात नहीं किए हैं। तथापि, डीजी सिस्टम्स आंकड़ों से, यह देखा गया है कि गुआंग्डोंग हांगली हार्डवेयर 
कंपनी लिमिटेड ने निश्चय ही भारत को सीधे ही निर्यात किए हैं जिसके बारे में प्रश्नावली के अपने उत्तर में 
उत्पादक द्वारा रिपोर्ट नहीं की गई Sl अतः, प्राधिकारी मानते हैं कि विस्तृत जांच और सत्यापन लंबित होने के 
कारण, जानकारी को डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए निर्माता/निर्यातक द्वारा दायर की गई 
जानकारी नहीं माना जा सकता Sl हालाँकि, अंतिम निष्कर्ष के प्रयोजन के लिए जांच के दौरान निर्माता/निर्यातक 
द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी। 


शा. मै. ग्वांगडोंग जिनो हार्डवेयर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड; गुआंगज़ौ जिनो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कं, 
लिमिटेड और लवहोम हार्डवेयर (गुआंगज़ौ) कं, लिमिटेड 


ग्वांगडोंग frat हार्डवेयर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड (जिसे ”जिनो इंडस्ट्रियल” के रूप में भी जाना जाता है) 
चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है और इसने अपनी संबंधित कंपनियों गुआंगज़ौ जिनो हार्डवेयर 
टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड (जिसे Rat टेक्नोलॉजी” के रूप में भी जाना जाता है) और लवहोम हार्डवेयर 
(गुआंगज़ौ) कं, लिमिटेड (”लवहोम” के रूप में भी ज्ञात) के जरिए भारत में असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं का 
निर्यात किया है। दोनों व्यापारियों / निर्यातकों अर्थात्‌ जिनो टेक्नोलॉजी और लवहोम भी असंबद्ध उत्पादक 
जीयांग झोंगक्सिंग हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड से संबद्ध वस्तुओं का क्रय भी किया है। 


प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा बताए गए आंकड़ों को डी जी सिस्टम्स आंकड़ों के साथ सह संबद्ध किया है, देखा 
गया है कि दोनों निर्यातकों ने निश्चय ही भारत को सीधे निर्यात किए हैं। तथापि, जिनो टेक्नोलॉजी और लवहोम 
द्वारा प्रश्नावली के अपने उत्तर में बताई गई मात्रा और डीजी सिस्टम्स आंकड़ों द्वारा रिपोर्ट की गई मात्रा में कोई 
मेल नहीं है। जिनो टेक्नोलॉजी और डीजी faeces डेटा द्वारा बताई गई मात्रा के बीच *** कि.ग्रा. का अंतर है 
और लवहोम और डीजी Peers द्वारा बताई गई मात्रा के बीच *** कि.ग्रा. का अंतर Sl अतः, प्राधिकारी मानते 
हैं कि विस्तृत जांच और सत्यापन लंबित होने के कारण, जानकारी को डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के 
लिए निर्माता/निर्यातक द्वारा दायर की गई जानकारी नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, अंतिम निष्कर्षों के 
प्रयोजन के लिए जांच के दौरान निर्माता/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी। 


[भाग I—ave ] भारत का राजपत्र : असाधारण 2] 


84. 


85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


90. 


94. 


viii. मै. गुआंग्डोंग औला हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड 


गुआंग्डोंग औला हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (”औला” के रूप में भी ज्ञात) चीन जन. गण. में संबद्ध 
वस्तुओं का एक उत्पादक है और भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे ही निर्यात करता है। 


दायर किए गए उत्तर के अनुसार, इसने पीओआई के दौरान *** संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और भारत में असंबद्ध 
ग्राहकों को निर्यात किया है। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा को डीजी Peres आंकड़ों के साथ भी 
सह संबद्ध किया Sl यह देखा गया है कि उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा डीजी Meera डेटा द्वारा रिपोर्ट की गई 
मात्रा से भिन्‍न है। उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा और डीजी सिस्टम्स आंकड़ों के बीच *** कि.ग्रा. की बेमेलता है। 


इसके अतिरिक्त, औला ने अपने उत्तर में भार अर्थात्‌ वर्तमान जांच में अपनाई गई माप की इकाई के संदर्भ में 
बिक्री मात्रा का परिकलन करने के लिए एक परिवर्तन दर को उपलब्ध कराए बिना सेटों और नगों की संख्या के 
संदर्भ में बिक्री की मात्रा के बारे में सूचना दी है। अतः निर्यात कीमत को निर्धारित नहीं किया जा सकता और 
प्राधिकारी मानते हैं कि विस्तृत जांच और सत्यापन लंबित होने के कारण, जानकारी को डंपिंग मार्जिन के 
निर्धारण के प्रयोजन के लिए निर्माता/निर्यातक द्वारा दायर की गई जानकारी नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, 
अंतिम निष्कर्षो के प्रयोजन के लिए जांच के दौरान निर्माता/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की 
जाएगी। 


ix. गुआंग्डोंग टैमिंग मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड 


गुआंग्डोंग टैमिंग मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (”गुआंग्डोंग टैमिंग” के रूप में भी ज्ञात) चीन जन. गण. में संबद्ध 
वस्तु की उत्पादक है और इसने अपनी सहायक कंपनी टैमिंग एडवांस प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड 
("टैमिंग एडवांस" के रूप में भी ज्ञात) के जरिए भारत में असंबद्ध ग्राहकों को निर्यात किया है। 


दायर उत्तर के अनुसार, हालांकि, यह देखा गया है कि टैमिंग एडवांस ने पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध 
वस्तुओं के *** कि.ग्रा. का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा को डीजी सिस्टम्स डेटा 
के साथ भी सह संबद्ध किया Sl यह देखा गया है कि निर्यातक द्वारा बताई गई मात्रा डीजी सिस्टम्स डेटा में बताई 
गई मात्रा से उल्लेखनीय रूप से भिन्‍न है। टैमिंग एडवांस द्वारा बताए गए आंकड़ों और डीजी cera के डेटा में 
रिपोर्ट किए गए आंकड़ों में उल्लेखनीय असमानता Sl अत:, प्राधिकारी मानते हैं कि विस्तृत जांच और सत्यापन 
लंबित होने के कारण, जानकारी को डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए निर्माता/निर्यातक द्वारा दायर 
की गई जानकारी नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजन के लिए जांच के दौरान 
निर्माता/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी। 


x मै. गुआंगडोंग जिंगपेंग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड 


गुआंगडोंग जिंगपेंग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड एक ऐसा उत्पादक है जिसने भारत को सीधे भी संबद्ध वस्तुओं का 
निर्यात किया है और इटरनल मार्क प्रा. लिमिटेड (हांगकांग) और इटरनल मार्क सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के 
जरिए भी निर्यात किया है। 


इटरनल मार्क सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड ने हैहुई, चीन जन. मे संबद्ध वस्तुओं के एक उत्पादक, से भी खरीद की है 
जिसने प्रश्नावली उत्तर का प्रत्युत्तर नहीं दिया है। 


दायर किए गए उत्तर के अनुसार, गुआंगडोंग जिंगपेंग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, इंटरनल मार्क प्रा. लिमिटेड 
(हांगकांग) और इटरनल मार्क सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड ने पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के क्रमश: 
*** कि ग्रा., ** कि.ग्रा. और *** कि.ग्रा. का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा बताई गई मात्रा को 
डीजी सिस्टम्स डेटा के साथ भी सह संबद्ध किया है। यह देखा गया है कि निर्यातक द्वारा बताई गई मात्रा डीजी 
सिस्टम्स डेटा द्वारा बताई गई मात्रा से उल्लेखनीय रूप से भिन्‍न है। गुआंगडोंग जिंगपेंग इंडस्ट्रियल कंपनी 
लिमिटेड और इटरनल मार्क सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बताए गए आंकड़ों तथा डीजी सिस्टम्स डेटा में बताए 
गए आंकड़ों में उल्लेखनीय असमानता है। आगे, यह देखा गया है कि इटरनल मार्क प्रा. लिमिटेड (हांगकांग) द्वारा 
रिपोर्ट की गई मात्रा *** कि.ग्रा. कम बताई गई Sl अत:, प्राधिकारी अनंतिम रूप से मानते हैं कि, विस्तृत जांच 
और सत्यापन लंबित होने के कारण, जानकारी को डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए 
निर्माता/निर्यातक द्वारा दायर की गई जानकारी नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजन के 
लिए जांच के दौरान निर्माता/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी। 
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9. मै. जियांग सिटी किकी हार्डवेयर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड 


जियांग सिटी किकी हार्डवेयर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड ("किकी" के रूप में भी ज्ञात) एक उत्पादक है और इसने 
stare के दौरान सीधे ही भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया हे। 


किकी द्वारा दायर किए गए उत्तर के अनुसार, इसने पीओआई के दौरान *** कि.ग्रा. संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन 
किया है और भारत में असंबद्ध ग्राहकों को निर्यात किया है। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा को 
Sift सिस्टम्स डेटा के साथ भी सह संबद्ध किया हे। यह देखा गया हे कि उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा और 
डीजी सिस्टसम्स डेटा द्वारा बताई गई मात्रा में उल्लेखनीय अंतर है। उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा और Shhh 
सिस्टम्स डेटा में प्रकट होने वाली मात्रा में *** कि.ग्रा. की असमानता Sl अत:, प्राधिकारी अनंतिम रूप से मानते 
हैं कि पूर्ण सत्यापन के लंबित रहने तक, पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सूचना को उत्पादक / निर्यातक 
द्वारा दायर किया गया नहीं माना जा सकता। हालाँकि, अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजन के लिए जांच के दौरान 
निर्माता/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी। 


xi.  जियांगमिंगबो हार्डवेयर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड 


जियांगमिंगबो हार्डवेयर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड (जियांगमिंगबो के रूप में भी संदर्भित) चीन जन. गण. में संबद्ध 
वस्तुओं का एक उत्पादक है जिसने अपनी असंबद्ध शुद्ध व्यापारी कंपनी गुआंगज़ौ रोंगटाई हार्डवेयर प्रोडक्ट्स 
लिमिटेड (”जियांगमिंगबो” के रूप में भी संदर्भित) के जरिए भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। असंबद्ध 
निर्यातक अर्थात्‌ गुआंगज़ौ रोंगटाई ने भी अपनी संबंधित उत्पादक Meds रोंगताई हार्डवेयर प्लास्टिक फैक्ट्री 
(“गुआंगज़ौ रोंगताई” के रूप में भी संदर्भित) से क्रय की गई संबद्ध वस्तुओं का भारत को निर्यात किया है। 
गुआंगज़ौ रोंगटाई और शान्‍्ताउ रोंगताई, दोनों ने, निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली फार्मेट में संगत सूचना उपलब्ध 
कराई है जिसकी इस अधिसूचना में पृथक रूप से जांच की गई है। 


xii, मै. जियेयांग झेंगबियाओ हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड 


जियेयांग झेंगबियाओ हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड चीन जन. गण. में एक उत्पादक है जिसने अप्रत्यक्ष रूप से भारत 
में असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं का अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात्‌ फॉर्च्यून प्लस टेक्नोलॉजी (गुआंगज़ौ) लिमिटेड, जो 
एक निर्यातक / व्यापारी कंपनी है, के जरिए निर्यात किया है। 


फॉर्च्यून प्लस द्वारा दायर उत्तर के अनुसार, इसने पीओआई के दौरान भारत को *** THAT. संबद्ध वस्तुओं का 
निर्यात किया है। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा को डीजी सिस्टम्स डेटा के साथ भी सह संबद्ध 
किया है। यह देखा गया है कि उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा SHH Peers आंकड़ों द्वारा रिपोर्ट की गई मात्रा से 
भिन्‍न है। उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा *** कि.ग्रा. कम बताई गई है। 


इसके अतिरिक्त, यह देखा गया हे कि फार्च्यून प्लस ने अपने उत्तर में अन्य असंबद्ध उत्पादकों / आपूर्तिकर्ताओं से 
क्रय की गई संबद्ध वस्तुओं को भारत को निर्यात करने के बारे में भी बताया है। फार्च्यून प्लस द्वारा दायर परिशिष्ट 
-2 के अनुसार, जो अन्य उत्पादकों / आपूर्तिकर्ताओं से क्रय किए गए विचाराधीन उत्पाद के विवरणों के बारे में 
इंगित करता है, अन्य असंबद्ध उत्पादक / आपूर्तिककर्ता हैं फोशान, नानहेई, जीयांग जिनान और जीयांग 
लिएंडरशेंग इन उत्पाद कों / आपूर्तिकर्ताओं ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दायर नहीं किए हैं। इस प्रकार आपूर्ति 
श्रृंखला अधूरी रह गई Sl अत: विस्तृत जांच और सत्यापन लंबित रहने तक, प्राधिकरण अनंतिम रूप से मानता है 
कि जानकारी को डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से निर्माता/निर्यातक द्वारा दायर की गई जानकारी के रूप 
में नहीं माना जा सकता Sl हालाँकि, अंतिम Prenat के प्रयोजन के लिए जांच के दौरान निर्माता/निर्यातक द्वारा 
किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी। 

xiv.  जियेयांग झोंगक्सिंग हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड 

जियांग झोंगक्सिंग हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड (झोंगक्ंसंग के रूप में संदर्भित) चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं का 
एक उत्पादक है। झोंगक्सिंग ने गुआंगज़ौ जिनो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (जिनो टेक्नोलॉजी के रूप में 
संदर्भित) और लवहोम हार्डवेयर (गुआंगज़ौ) कंपनी लिमिटेड (लवहोम के रूप में भी संदर्भित) के जरिए भारत में 
असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। 

तथापि, जिनो टेक्नोलॉजी और लवहोम द्वारा रिपोर्ट की गई मात्रा और डीजी Accra डेटा में दिखाई देने वाले 
आंकड़ों के बीच असमानता को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने अनंतिम रूप से विस्तृत जांच और सत्यापन को 
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लंबित रखा है, कि जानकारी को डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से निर्माता/निर्यातक द्वारा दायर की गई 
जानकारी के रूप में नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजन के लिए जांच के दौरान 
निर्माता/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी। 


XV. शान्ताउ रोंगताई हार्डवेयर प्लास्टिक फैक्ट्री 


Meats रोंगताई हार्डवेयर प्लास्टिक फैक्ट्री (शान्तोउ रोंगताई के रूप में भी संदर्भित) चीन में संबद्ध वस्तुओं की 
एक उत्पादक Sl पीओआई के दौरान, शान्तोउ रोंगताई ने पीयूसी का उत्पादन किया तथा इसकी अपने संबंधित 
निर्यातक गुआंगज़ौ रोंगताई हार्डवेयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (रोंगताई के रूप में भी संदर्भित) को बिक्री की। यह देखा 
गया है कि पीओआई के दौरान रोंगताई ने एक असंबद्ध उत्पादक जियांगमिंगबो हार्डवेयर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड 
से पीयूसी का क्रय किया और उसकी भारत को पुन: बिक्री की। 


रोंगताई द्वारा दायर उत्तर के अनुसार, इसने पीओआई के दौरान *** कि.ग्रा. संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया 
और उनकी भारत में असंबद्ध ग्राहकों को बिक्री की। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा को डीजी 
सिस्टम्स आंकड़ों के साथ सह संबद्ध किया Sl यह देखा गया है कि उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा डीजी सिस्टम्स 
डेटा द्वारा बताई गई मात्रा से भिन्‍न है। निर्यातक द्वारा बताई गई मात्रा और डीजी सिस्टम्स डेटा द्वारा बताई गई 
मात्रा के बीच *** कि.ग्रा. की असमानता है। अतः, प्राधिकारी अनंतिम रूप से मानते हैं कि विस्तृत जांच और 
सत्यापन लंबित होने के कारण, जानकारी को डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए निर्माता/निर्यातक 
द्वारा दायर की गई जानकारी नहीं माना जा सकता Sl हालाँकि, अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजन के लिए जांच के 
दौरान निर्माता/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी। 


xvi. झाओकिंग सिटी गाओयाओ डिस्ट्रिक्ट कांगक्सुन प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड 


झाओकिंग सिटी गाओयाओ डिस्ट्रिक्ट कांगक्सुन प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (कांगक्सुन के 
रूप में भी संदर्भित) संबद्ध वस्तुओं की एक उत्पादक Sl कांगक्सुन ने संबद्ध वस्तुओं का अपनी सहायक कंपनी 
झाओकिंग सिटी गाओयाओ डिस्ट्रिक्ट चुआंग्यीयुआन मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (चुआंग्यीयुआन के रूप में भी 
संदर्भित) के जरिए निर्यात किया है। 


अपनी प्रतिक्रिया के अनुसार, चुआंग्यियुआन ने पीओआई के दौरान भारत में असंबंधित ग्राहकों को *** किलोग्राम 
विषय का सामान निर्यात किया है। यह ध्यान दिया जाता है कि निर्यातक ने पीओआई के दौरान केवल *** मीट्रिक 
टन पीयूसी की आपूर्ति की है, जबकि भारत में कुल आयात 46,276 मीट्रिक टन है, इस प्रकार भारत में कुल 
आयात का केवल ***% है। 


उत्पादक/निर्यातक ने अपने प्रत्युत्तर के साथ एसईटी के संदर्भ में बेची गई विषयगत वस्तुओं की मात्रा को वर्तमान 
जांच के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई माप की इकाई अर्थात्‌ केजी में परिवर्तन के लिए अपनाई गई पद्धति 
को अपने उत्तर के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। यह आगे देखा गया है कि एक ही उत्पाद विवरण के साथ विभिन्न 
लेनदेन के लिए प्रति सेट वजन के बीच महत्वपूर्ण भिन्नता है। कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि एक ही विवरण वाले 
उत्पाद का अलग-अलग वजन क्‍यों Sl यहां तक कि उत्पाद एक ही पीसीएन ("एमएस") के हैं। इस प्रकार, 
प्राधिकरण अनंतिम रूप से, विस्तृत जांच और सत्यापन के लिए निर्धारित करता है, कि जानकारी को डंपिंग 
मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से उत्पादक/निर्यातक द्वारा दायर नहीं माना जा सकता है। तथापि, अंतिम जांच 
परिणामों के प्रयोजनार्थ जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा दिए गए प्रस्तुतियों की आगे जांच की जाएगी। 


»शां.. AAS. झोंगशान हाइबाओ प्रिसिजन हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड 


aad. झोंगशान हाइबाओ प्रिसिजन हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड (हैबाओ के रूप में भी संदर्भित) चीन जन. गण. में 
संबद्ध वस्तुओं की एक उत्पादक है और इसने हाफेल इंजीनियरिंग एशिया लिमिटेड (ईएचके) के जरिए भारत को 
संबद्ध वस्तुओं का अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात किया है। ईएचके ने हाफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पीयूसी का 
निर्यात किया है जो भारत में एक संबंधित पक्षकार है। पीओआई के दौरान, हाइबाओ ने असंबंधित निर्यातकों / 
व्यापारियों के जरिए भी भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। 


प्रस्तुत किए गए परिशिष्ट - 3ख अर्थात्‌ संबंधित / असंबंधित निर्यातकों, जिन्होंने अंततः भारतीय ग्राहकों को 
बिक्री की है, की कंपनी की बिक्रियों से संबंधित सूचना के अनुसार यह देखा गया है कि हाइबाओ ने इटरनल मार्क 
हांगकांग, इटरनल मार्क सिंगापुर, एमकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड और इंडस्ट्रीज ऑक्सिलियरेस को भी बिक्री की है। 
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07. 


08. 


यह नोट किया गया है कि जहां इटरनल मार्क हांगकांग और इटरनल मार्क सिंगापुर ने निर्यातकों की प्रश्नावली से 
संबंधित उत्तर दायर किए हैं, किसी भी निर्यातक ने हाइबाओ से क्रय करने के बारे में रिपोर्ट नहीं की है। आगे यह 
भी नोट किया गया है कि एमकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड और इंडस्ट्रीज ऑक्सिलियरेस ने निर्यातको की प्रश्नावली से 
संबंधित उत्तर दायर ही नहीं किए हैं। एक पूर्ण मूल्य श्रृंखला की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी 
WT सत्यापन के लंबित रहने तक, अनंतिम रूप से मानते हैं कि विस्तृत जांच और सत्यापन लंबित होने के कारण, 
जानकारी को डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए निर्माता/निर्यातक द्वारा दायर की गई जानकारी नहीं 
माना जा सकता Sl हालाँकि, अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजन के लिए जांच के दौरान निर्माता/निर्यातक द्वारा किए गए 
अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी। 


सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य 


उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली विस्तृत जांच और सत्यापन लंबित रहने तक 
प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण इस समय उपर्युक्त उत्पादक/निर्यातक के निर्यातकों की प्रश्नावली 
प्रतिक्रिया को अनंतिम रूप से स्वीकार नहीं करता Sl प्राधिकरण जांच के दौरान संबंधित उत्पादकों/निर्यातक को 
उनके उत्तर में प्रस्तुत की गई सूचना को न्‍्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। 


पाटन मार्जिन 


0. 


474. 


2. 


409. विषय वस्तु के लिए निर्मित सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हुए, विषय देश से विषय वस्तु के 

लिए डंपिंग मार्जिन को अनंतिम रूप से निम्नानुसार निर्धारित किया गया है 

विवरण इकाई एमएस एसएस जोड़ 

आयात मात्रा मी. टन 20,9' 25,365 46,276 
निर्मित सामान्य मूल्य डॉलर/ मी. टन रे pe see 
निवल निर्यात कीमत डॉलर/ मी. टन 884 ,44 I73 
पाटन मार्जिन डॉलर/ मी. टन te uae a 
पाटन मार्जिन % RK RK RK 
पाटन मार्जिन रेंज 20-30 60-70 50-60 
छ. ate निर्धारण और क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जांच के लिए अपनाई गई पद्धति 


अनुबंध-2 के साथ aida नियमावली के नियम 44 FH व्यवस्था की गई है कि किसी क्षति निर्धारण में ऐसे कारकों 
की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति की ओर संकेत करते हैं, ”....सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते 
हुए, जिन में पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसी 
वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव शामिल है...”। कीमतों पर पाटित आयातों के 
प्रभाव पर विचार करते हुए, इस पर विचार किया जाना अनिवार्य समझा गया कि क्या भारत में समान वस्तु की 
कीमत के साथ तुलना किए जाने पर पाटित आयातों द्वारा उल्लेखनीय कीमत कटौती की गई है अथवा FAT ऐसे 
आयातों के प्रभाव ने अन्यथा रूप से उल्लेखनीय मात्रा तक कीमतों में ह्वास किया है या कीमतों में वृद्धि को रोका 
है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से घटित हुई होती। 

छ.4 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के मत 

क्षति और कारणात्मक सिंबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं। 

छ.2 घरेलू उद्योग के मत 

क्षति और कारणात्मक संबंध के विषय में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं:- 


i. भारतीय उद्योग एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो स्वरूप से खंडित है और असंगठित क्षेत्र इसे और 
अधिक अनुसंरक्षित बनाता है। चीन से पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को अत्यधिक क्षति पहुंचाई है। 


[भाग [--खण्ड ] 
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vi 


Vii. 


Vil. 


Xi. 


xii. 


xiii. 


Xiv. 


XV. 


Xvi. 


xvii. 


जांच शुरूआत के बाद के निवेदनों के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग के लिए संबद्ध देश से आयातों की मात्रा 
और मूल्य के लिए केवल एचएस कोड 83024900 पर विचार किया गया है। यह भी निवेदन किया 
जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के आयात ने भारी मात्रा में विभिन्‍न एचएस कोडों के अंतर्गत भारतीय बाजार 
में प्रवेश किया है। इसलिए, निवेदन में आयात की मात्रा कम बताई गई है। 

क्षति अवधि में चीन जन. गण. से आयातों की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 2079-20 से 2024-22 
की अवधि में संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में कमी आई है। पीओआई की अवधि में, हालांकि, चीन 
जन. गण. से संबद्ध आयातों की मात्रा में तीव्र वृद्धि हुई है। 

भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में चीन जन. गण. से आयात क्षति अवधि में महत्वपूर्ण बने रहे हैं। 
पूरी क्षति अवधि के दौरान भारतीय बाजार में इस उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। बढ़ती हुई मांग को 
ध्यान में रखते हुए, हाल की अवधि में भारतीय उद्योग ने भी क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। 

पूरी क्षति अवधि के दौरान चीन जन. गण. से आयातों की पहुंच कीमत भारतीय उद्योग की बिक्री कीमत 
से महत्वपूर्ण रूप से निम्न बनी रही है, इसलिए कीमत कटौती उल्लेखनीय रूप से सकारात्मक है। 

आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-24 में उत्पादन की लागत और बिक्री कीमत में कमी आई है और 
उसके बाद पीओआई तक उसमें वृद्धि हुई है। आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत 
के स्तर से उल्लेखनीय रूप से निम्न है, आयात भारतीय बाजार में कीमत न्यूनीकरण कर रहे हैं। 

पीयूसी उत्पादन क्षमताओं की स्थापना के लिए भारी क्षमता प्रस्तुत करते हैं। इसलिए, भारतीय 
उत्पादकों ने नई क्षमताओं का सृजन करने और विद्यमान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं। 
मांग में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में वृद्धि की है। तथापि, भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण 
मात्रा में उपलब्ध पाटित आयातों के कारण, घरेलू ने पीओआई में अपनी स्थापित क्षमता का केवल *** 
प्रतिशत ही प्रयोग किया है। 

घरेलू उद्योग जीवित रहने के लिए अत्यधिक दबाव में है, क्योंकि संबद्ध वस्तुएं ऐसी कीमतों पर घरेलू 
बाजार में प्रवेश कर रही हैं जो लागत से भी कम है और घरेलू उद्योग को ऐसी कीमतों पर अपने उत्पाद 
बेचने के लिए विवश कर रही हैं जो मुश्किल से उसकी लागत से अधिक है। पूरी क्षति अवधि के दौरान 
घरेलू उद्योग लाभों का निम्न स्तर अर्जित करता रहा Sl लागत के प्रतिशत के रूप में लाभ *** प्रतिशत 


से भी काफी निम्न है। प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए भी उचित लाभ के रूप में 
***प्रतिशत की अनुमति दी है। 


घरेलू उद्योग के नकद लाभों में वृद्धि हुई है, किंतु इनका लगातार काफी निम्न स्तर पर बने रहना जारी 
है। 

क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के आरओआई में गिरावट आई है और यह उल्लेखनीय रूप से निम्न स्तर पर 
बना हुआ है। 

क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के पास मालसूची में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में 
मालसूची के स्तर में *** प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि मांग में वृद्धि हुई है। 

क्षमता में वृद्धि के साथ, कर्मचारियों की संख्या में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तदनुसार, क्षति 
अवधि में भुगतान की गई मजदूरी और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। 

संबद्ध देश से पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक हे बल्कि महत्वपूर्ण भी Sl 

अभी हाल की अवधि में कम से कम तीन कंपनियों को अपने उत्पादन को बंद करने के लिए विवश होना 
पड़ा है। 

पीओआई के दौरान मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इस प्रकार यह साक्ष्य है कि मांग में संभावित 
संकुचन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है। 

विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 
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XViii. 


Xix. 


XX. 


XXi. 


छ.3 


§.3. 
43. 


घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आर्थिक मापदंड केवल उनके घरेलू निष्पादन के लिए हैं। इसलिए, 
घरेलू उद्योग ने क्षति का निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग का संभावित कारण नहीं है। 

विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी साथ ही उत्पादन प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण 
परिवर्तन नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग के पास उत्पाद का उत्पादन करने के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी 
विद्यमान है। प्रौद्योगिकी में संभावित परिवर्तन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकता है। 

ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधित पद्धति विद्यमान नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान कर सकती 
al 

कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकता। प्रतिदर्श उत्पादकों 
ने विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई है जो वर्तमान प्रयोजन के लिए एकमात्र 
प्रासंगिक सूचना है। 


प्राधिकारी द्वारा जांच 
मांग/प्रत्यक्ष खपत का मूल्यांकन 


मांग / प्रत्यक्ष खपत के प्रयोजन हेतु, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयात और घरेलू उद्योग द्वारा 


की गई कुल घरेलू बिक्रियों और अन्य सभी भारतीय उत्पादकों द्वारा की गई बिक्रियों पर विचार किया है। 


मांग इकाई | 2079-20 | 9-20 | 2020-24 | 202-22 i 
घरेलू उद्योग की बिक्रियां मी.टन ne ne ne ++* 
अनुक्रमित- मी.टन 400 453 203 255 
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां मी.टन at ५७४ 4७ ia 
400 473 338 37 
कुल बिक्री मी.टन wee wee wee wee 
अनुक्रमित- मी.टन 400 462 264 283 
चीन जन. गण. से आयात मी.टन 7,436 27,244 47,922 46,276 
अन्य देशों से आयात मी.टन 342 2,798 3,47 2,820 
कुल आयात मी.टन 47,778 30,042 54,393 49,096 
कुल मांग/खपत मी.टन 2,654 36,287 6,620 60,056 
अनुक्रमित- मी.टन 400 468 285 277 
4. यह देखा गया है कि क्षति अवधि में उत्पाद की मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह देखा गया है कि कुल मांग में 


घरेलू उत्पादकों की हिस्सेदारी पूरी क्षति अवधि के दौरान 7%-48% पर स्थिर बनी हुई है। 
छ.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव 


क. 


व45. 
भारत में 


कुल रूप में तथा सापेक्ष संदर्भ में आयात 


पाटित आयातों की मात्रा के संदर्भ में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किए जाने की जरूरत है कि क्‍या कुल रूप में या 


उत्पादन या खपत के संबंध में पाटित आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, 


प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस के सौदावार आंकड़ों पर भरोसा किया है। संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और 
क्षति जांच अवधि के दौरान इसका हिस्सा निम्नानुसार है:- 


विवरण इकाई 2049-20 | 2020-24 202-22 पीओआई 
आयात मात्रा 
चीन जन. गण. से आयात मी.टन 7,436 27,244 47,922 46,276 
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अन्य देशों से आयात मी.टन 342 2,798 3,47 2,820 
| कुल आयात मी.टन | 47,778 | 30,044 | 54,393 | 49,096 

निम्न के संबंध में संबद्ध आयात 

कुल आयात % | 98 | 94 93 94 

भारतीय उत्पादन % 384 420 388 345 

भारतीय मांग % 8 75 78 77 

46. यह देखा गया है कि: 


क. चीन से आयातों में क्षति की पूरी अवधि अर्थात्‌ 2024-22 तक काफी हद तक वृद्धि हुई है और जांच की 
अवधि में इसमें मामूली रूप से गिरावट आई है। संबद्ध आयातों की मात्रा में आधार वर्ष की तुलना में जांच 
की अवधि में लगभग 765 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। 


a. आयातों में संबद्ध देश का हिस्सा क्षति की पूरी अवधि के दौरान बहुत अधिक रहा है। संबद्ध आयातों में 


7. 


8. 


9. 


20. 


जांच की अवधि में भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयातों का 94 प्रतिशत था। 
ग. आयात भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक रहा । 


घ. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात बहुत अधिक हैं और ये भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग का लगभग 73 
प्रतिशत पूरा करते हैं। 


ड. भारतीय उद्योग द्वारा देश में इस उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि करने के 
बावजूद, आयातों का भारतीय बाजार में बहुत बड़ा हिस्सा है। 


प्राधिकारी यह मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयात क्षति की अवधि के दौरान पूर्ण रूप में और भारत में 
उत्पादन तथा खपत की तुलना में दोनों में बहुत अधिक रहा है। 


छ.3.3. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव 


इस नियमावली के अनुबंध ॥ () के संदर्भ में, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी से यह 
अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों 
के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण अन्य प्रकार से कीमतों पर 
बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ने वाला है अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाने वाली है जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक 
हद तक हुई होती। 


तदनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच 
कीमत में कटौती और कीमत ह्वास/न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से, 
घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की 
पहुंच कीमत से की गई है। 


क) कीमत में कटौती 


उस सीमा जिस सीमा तक आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, का निर्धारण करने के 
लिए संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से की गई है। घरेलू उद्योग की बिक्री 
कीमत पर विचार कारखानागत स्तर पर जिसमें सभी छूट और करों का निवल शामिल है, पर विचार किया गया 
है। कीमत में कटौती का निर्धारण अलग-अलग पीसीएन के लिए पृथक रूप से किया गया है और उसके बाद 
कीमत में कटौती का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के लिए किया गया है। 


विवरण 


इकाई जांच की अवधि 
एमएस एसएस पीयूसी 


आयातों 


का पहुंच मूल्य रु./एमटी 86,54 ,35,554 ,3,346 
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निवल बिक्री प्राप्ति रुस्‍/एमटी कक कक ae 
[ रु./एमटी KK KKK RK 
कीमत में कटौती % KK KKK KKK 
रेंज 20-30 60-70 50-60 


424. 


यह देखा गया है कि संबद्ध आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है। जांच अवधि में 
आयात के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी हद तक कटौती हो रही थी। आयात से घरेलू उद्योग की कीमतों 
में **% की कमी आ रही है। 


ख) कीमत Bre अथवा न्यूनीकरण 


422. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के कीमत Bret और न्यूनीकरण के प्रभाव का विश्लेषण करने के उद्देश्य से, 
प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत में प्रवृत्तियों की तुलना की है तथा संबद्ध वस्तुओं 
की पहुंच कीमत की प्रवृत्तियों से तुलना की है। कीमत Slt अथवा न्यूनीकरण का आकलन अलग-अलग पीसीएन 
के लिए पृथक रूप से किया गया है। 

विवरण इकाई जांच की अवधि 

एमएस एसएस 

आयातों का पहुंच मूल्य रु./एमटी 86,454 4,35,554 

बिक्री की लागत रु./एमटी कक केक 

निवल बिक्री प्राप्ति रु./एमटी है हैक 

423. यह देखा गया है कि माइल्ड स्टील से निर्मित समान वस्तु की बिक्री कीमत इसकी लागत से मामूली रूप से अधिक 
है जबकि स्टेनलेस स्टील से निर्मित समान वस्तु की कीमत जांच की अवधि में इसकी लागत से कम है। माइल्ड 
स्टील और स्टेनलेस स्टील से निर्मित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के मामले में पहुंच मूल्य तुलनीय समान वस्तुओं की 
लागत से बहुत कम है। यह देखा गया है कि जांच की अवधि में पाटित आयातों के कारण बाजार में इस उत्पाद की 
कीमतें कम हुई हैं। 

छ.3.4. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड 

424. नियमावली के अनुबंध ॥ में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत 
आर्थिक कारकों और सूचकांकों जिनका बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल 
अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो; घरेलू 
कीमतों, पाटन के मार्जिन के आकार को प्रभावित करने वाले कारकों; नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, 
वृद्धि और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का वस्तुपरक और 
निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों की चर्चा इसमें 
नीचे की गई है: 

i, क्षमता, उत्पादन, क्षमता का उपयोग और बिक्री 

425. क्षमता, उत्पादन, क्षमता का उपयोग और बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन निम्नानुसार है: 

विवरण इकाई | 209-20 | 49-20 2020-27 2024-22 | जांच की अवधि 

संस्थापित क्षमता एमटी KKK KKK KKK KKK 

सूचकांक 400 438 458 495 

उत्पादन एमटी KKK KKK KKK KKK 
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सूचकांक 00 4 274 243 
क्षमता का उपयोग % wee wee wee wee 
सूचकांक 00 47 44 | 9. | 
घरेलू बिक्री एमटी KKK KKK RK KKK 
सूचकांक 00 53 203 255 
मांग एमटी 2,654 36,287 6,620 60,056 


426. यह देखा गया है कि: 


क्‌ 


qq. 


इस उत्पाद की मांग ने इस अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि दर्शायी है। इस मांग ने विशेष रूप से वर्ष 
2024-22 तक वृद्धि और जांच की अवधि में मामूली गिरावट दर्शायी है। 

उत्पाद की मांग में अचानक और तेज वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, पीओआई में भारत में निर्माताओं द्वारा नई 
क्षमताएं जोड़ी गईं। 


ग. क्षमता में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग के उत्पादन ने भी कुछ वृद्धि दर्ज की है हालांकि यह उत्पादन घरेलू उद्योग 


के पास संस्थापित क्षमताओं और बाजार में इस उत्पाद की मांग को देखते हुए उन स्तरों से बहुत कम है जिसे 
घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। 

घरेलू उद्योग की बिक्री में भी बढ़ोतरी देखी गई है। हालाँकि, बिक्री की मात्रा में वृद्धि देश में मांग में वृद्धि की 
तुलना में बहुत कम Sl यह देखा गया है कि कुल मांग में घरेलू उत्पादकों की हिस्सेदारी पूरी क्षति अवधि के 
दौरान 7%-8% पर स्थिर बनी हुई है। मांग में वृद्धि मुख्य रूप से संबद्ध आयातों द्वारा ग्रहण की गई है। 
घरेलू उद्योग क्षमता उपयोग के कम स्तर के साथ कार्य कर रहा Sl इसके अलावा, बाकी क्षमता के उपयोग में 
2024-22 तक वृद्धि हुई, उसमें जांच की अवधि में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई। जांच की अवधि में 
क्षमता का उपयोग तत्काल पिछले वर्ष की तुलना में भी कमतर नहीं था बल्कि पिछले समग्र वर्षों के दौरान 
भी यह कमतर था। 


मांग में बाजार हिस्सा 


427. बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दिया गया है: 


विवरण इकाई 2049-20 | 2020-24 2024-22 जांच की अवधि 
संबद्ध देश % 84 75 78 77 
अन्य देश % 2 Ye | ll. | 5 
घरेलू उद्योग % Ae 47 Wa 48 


428. यह देखा गया है कि भारतीय उद्योग द्वारा देश में मौजूदा और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं 
को बढ़ाने के बावजूद, क्षति की अवधि के दौरान संबंधित देश की बाजार हिस्सेदारी महत्वपूर्ण बनी हुई है। 
पीओआई में भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की मुश्किल से (8% हिस्सेदारी Sl यह इस तथ्य के बावजूद है कि 
भारतीय उद्योग के पास पीओआई के दौरान 60,056 एमटी की स्थापित मांग की तुलना में सामूहिक रूप से 
लगभग 56,000 एमटी की क्षमता है। 


लाभप्रदता, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल 


429. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का लाभ, लाभप्रदता, नकद लाभ, कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी) और निवेश 
पर प्रतिफल का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है: 
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विवरण इकाई 209-20 2020-2 2024-22 | जांच की अवधि 
बिक्री की लागत रु./एमटी oe ee eee Par 
सूचकांक 00 8 27 5 
बिक्री कीमत रु./एमटी wa wae tae ree 
सूचकांक 00 8 26 4 
कर पूर्व लाभ (पीबीटी) रु./एमटी a ee rer nr 
सूचकांक 00 | 68 -6 35 
लाभ के प्रतिशत के रूप में पीबीटी % oe wee we wo 
सूचकांक 00 67 -(2 3 
नकद लाभ रु./एमटी ee ee xe or 
सूचकांक 00 94 | 0 | 84 
लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल % aie we we em 
सूचकांक 00 87 33 72 


430. यह देखा गया है कि: 
क. घरेलू उद्योग बिक्री की लागत पर मामूली लाभ अर्जित करता रहा है। 


ख. बिक्री की प्रति इकाई लाभ काफी कम है और 2020-2 तक गिरावट आई और 2024-22 में नकारात्मक हो 
गई, उसके बाद जांच अवधि में मामूली वृद्धि हुई। 

ग. महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि और उत्पादन और बिक्री में परिणामी वृद्धि के बावजूद, आधार वर्ष की तुलना में नकद 
लाभ और नियोजित पूंजी पर रिटर्न में गिरावट आई। 


434. प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग लाभ का बहुत कम स्तर अर्जित करने में सक्षम रहा Sl इसके अलावा, 
मुनाफे का इतना निम्न स्तर 2027-22 में नकारात्मक हो गया। नकद लाभ और आरओओआई ने समान प्रवृत्ति का 


अनुसरण किया है। 

iv. मालसूची 
432. क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति से संबंधित आकड़ा नीचे 

दिया गया है: 
विवरण इकाई | 209-20 | 49-20 | 2020-2। | 202-22 | जांच की अवधि 
आरंभिक मालसूची एमटी KK KKK KKK KKK 
अंतिम मालसूची एमटी KKK KKK KKK KKK 
मालसूची एमटी KKK KKK KKK kK 
मालसूची एमटी- सूचीबद्ध 400 407 430 468 


433. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास माल-सूची का स्तर बढ़ गया है। Seal में 
ऐसी वृद्धि 2024-22 और PO! के बाद से महत्वपूर्ण है, जब आयात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। PO! के अंत 
में समापन स्टॉक PO! के घरेलू उद्योग के उत्पादन का लगभग ***% ATI 
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५. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता 
434. घरेलू उद्योग की रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है: 
विवरण इकाई 20/9-20 2020-2 2024-22 | जांच की अवधि 
कर्मचारियों की संख्या सं. sia an sin a 
सूचकांक 00 /7 64 78 
वेतन एवं मजदूरी लाख रु. में कर है कक कक 
सचूकांक 400 87 438 200 
प्रतिदिन उत्पादकता एमटी/दिन कक on pe is 
सूचकांक 00 47 200 229 
435. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। 
रोजगार के स्तरों में वृद्धि के साथ भुगतान किए गए वेतनों ने भी वृद्धि दर्ज की है। इसके अलावा, उत्पादकता ने 
भी उत्पादन के संचलन के अनुरूप बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शायी है। 
vi. वृद्धि 
436. घरेलू उद्योग की वृद्धि के संबंध में जानकारी नीचे दी गई है: 
विवरण इकाई 2020-24 202-22 जांच की अवधि 
— % rrr ae ae 
= % ae ee rr 
बिक्री % ae ane ae 
औसत मालसूची % ae ae ae 
प्रति इकाई लाभ % (***) (***) ee 
प्रति इकाई नकद लाभ % (ft) (***) ane 
निवेश पर प्रतिफल % () (***) हक 
437. यह देखा गया है कि डंप किए गए आयात ने उत्पादन, बिक्री और इन्वेंट्री के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि पर 
प्रतिकूल प्रभाव डाला Sl यहां तक कि घरेलू उद्योग ने 2024-22 तक लाभ, नकद लाभ और आरओसीई में 
नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है, उसके बाद जांच अवधि में इन मापदंडों में मामूली सुधार दिखाया गया है। 
छ) पाटन और Wea मार्जिन का आकार 
438. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है बल्कि यह बहुत अधिक भी है। 
ज) कुछ घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादन का निलंबन 
439. घरेलू उद्योग ने सबूत दिए हैं कि कुछ घरेलू उत्पादकों को हाल की अवधि में अपना उत्पादन बंद करने के लिए 


मजबूर किया गया Sl उन उत्पादकों की सूची जिन्होंने अपना उत्पादन बंद कर दिया है, इस प्रकार है: 
i. क्रिनापाल हार्डवेयर एलएलपी 

ii. मिलान एंटरप्राइज 

iii, 9 कोरम स्लाइड एलएलपी 
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40. 


4/. 


झ. कारणात्मक संबंध 
i. कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक 


क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के प्रदर्शन का विश्लेषण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति दर्शाता है। डंप किए 
गए आयात और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निम्नलिखित आधारों पर स्थापित 
किया गया है: 
क. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात पूर्ण रूप से बढ़ा है और सापेक्ष रूप में महत्वपूर्ण बना 
हुआ है। 
ख. पहुंच मूल्य बिक्री मूल्य के स्तर से नीचे है और जांच अवधि में बिक्री की लागत से भी कम है जिसके 
कारण बाजार में कीमतों में गिरावट आई है। 


ग. आयात तब बढ़ रहा है जब घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग केवल 20-30% के बीच है। इस प्रकार 
आयात के मद्देनजर क्षमताओं का बहुत कम उपयोग किया जाता है। 


घ. भारत में कुल मांग में डंप किए गए आयात की बाजार हिस्सेदारी लगभग 77% रही जबकि भारतीय 
उद्योग की बाजार हिस्सेदारी केवल (8% के आसपास है। 


ड.. घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुरूप अपना उत्पादन और बिक्री बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा Sl घरेलू 
उद्योग के पास जांच अवधि में काफी AIH क्षमता थी, भले ही मांग बढ़ गई थी। 

च. घरेलू उद्योग की सूची बढ़ रही है, क्योंकि घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुपात में अपनी बिक्री बढ़ाने में 
सक्षम नहीं है। आयात आक्रामक रूप से भारत में मांग पर कब्जा कर रहा है। 

छ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर रिटर्न पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। घरेलू उद्योग 
के मुनाफे पर भारी असर पड़ा है. लागत के प्रतिशत के रूप में पीबीटी जांच अवधि में केवल ***% के 
आसपास है। 

उपर्युक्त विश्लेषण से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को संबंधित देश से भारत में पाटित आयात में वृद्धि के कारण 


वास्तविक क्षति हो रही है। विषय देश में उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यातित विषय माल के डंप किए गए 
आयात में वृद्धि और घरेलू उद्योग को हुई भौतिक क्षति के बीच कारण संबंध मौजूद है। 


a) गैर-आरोपण विश्लेषण 


42. 


43. 


44. 


45. 


नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों के अलावा 
किसी ज्ञात कारकों की जांच करें जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं ताकि इन अन्य कारकों के 
कारण हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सके। वे कारक जो इस संबंध में संगत हो 
सकते हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में 
संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य पद्धतियां 
और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन तथा उत्पादकता शामिल 
al यहां नीचे इस तथ्य की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को 
क्षति पहुंचाने में योगदान हो सकता था। 


क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत 

प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश को छोड़ कर अन्य स्रोतों से संबद्ध वस्तुओं के आयात बहुत अधिक नहीं है। 
ख. मांग में संकुचन 

प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई। 

ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन 

विचाराधीन उत्पादन के खपत के पैटर्न में कोई ज्ञात वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ Sl 

घ. विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य पद्धतियां और उनके बीच प्रतिस्पर्धा 
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46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


5/. 


52. 


53. 


संबद्ध वस्तुओं के आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं है और देश में उनका स्वतंत्र रूप से आयात नहीं किया 
जा सकता है। 


ड. प्रौद्योगिकी का विकास 


प्राधिकारी नोट करते हैं विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात वास्तविक परिवर्तन नहीं 
हुआ है। 
च. नियार्त कार्य निष्पादन 


दी गई सूचना पर विचार घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालनों के लिए ही किया गया है। फिर भी यह देखा गया है कि 
घरेलू उद्योग ने अन्य देशों को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है। 


छ. उत्पादकता 
प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। 
ज. क्षति मार्जिन का परिमाण 


उद्योग की खंडित प्रकृति और इसमें शामिल उत्पादकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने गैर- 
हानिकारक मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से घरेलू उत्पादकों का नमूना लेना उचित समझा। इसलिए, जबकि घरेलू 
उद्योग का गठन करने वाले सभी उत्पादकों से संबंधित सूचना पर चोट विश्लेषण के लिए विचार किया गया था, 
गैर-हानिकारक मूल्य और क्षति माजन एक नमूने के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस उद्देश्य के 
लिए, प्राधिकरण ने सांख्यिकीय रूप से वैध नमूना निर्धारित किया। प्राधिकरण ने आवेदकों को सूचित किया कि 
निम्नलिखित नमूना उत्पादकों को लागत संबंधी जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक था, जो नमूना घरेलू उत्पादकों 
द्वारा प्रदान की गई थी। 


i. feet tar इंडस्ट्रीज 

ji, स्लाइड टेक इंडस्ट्रीज 

ii, Ard एंटरप्राइज 

iv. कियारा स्लाइडर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड 
४. विनायक स्लाइड एलएलपी 


लागत संबंधी सूचना प्राप्त होने पर यह नोट किया गया कि नमूना लिए गए उत्पादक केवल माइल्‍ड स्टील 
(एमएस) का उपयोग करके पीयूसी का उत्पादन कर रहे थे और इसलिए प्राप्त सूचना में सभी प्रकार के कच्चे माल 
को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए, नमूना उत्पादकों के दायरे को बढ़ाया गया था ताकि बटरफ्लाई ड्रॉवर 
स्लाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक भारतीय उत्पादक के रूप में शामिल किया जा सके जो स्टेनलेस स्टील का 
उपयोग करके इस तरह के उत्पाद का निर्माण करता है। 


तदनुसार, प्राधिकरण ने संशोधित अनुबंध ॥ के साथ पढ़े गए नियमों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर नमूना 
किए गए घरेलू उत्पादकों के लिए गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित किया है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। 
विचाराधीन उत्पाद की गैर-हानिकारक कीमत जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित 
जानकारी/डेटा को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से पहुंच मूल्य की 
तुलना करने के लिए गैर-हानिकारक मूल्य पर विचार किया गया है। गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित करने के लिए, 
क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल, उपयोगिताओं और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर 
विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन की लागत पर कोई असाधारण या गैर-आवर्ती 
व्यय नहीं लगाया गया। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (यानी, औसत शुद्ध अचल संपत्ति और 
औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित रिटर्न (कर-पूर्व @ 22%) को कर-पूर्व लाभ के रूप में निर्धारित गैर- 
हानिकारक मूल्य पर पहुंचने की अनुमति दी गई थी। नियमों का अनुलग्रक || और उसका पालन किया जा रहा है। 


सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए उतराई तक का मूल्य डीजीसीआईएस आंकड़ों से एकत्रित सूचना के आधार पर 
निर्धारित किया गया है। संबंधित देश के सभी गैर-सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकरण ने उपलब्ध 
तथ्यों के आधार पर अवतरित मूल्य निर्धारित किया है। 
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454. उपरोक्तानुसार अवतरित मूल्य और एनआईपी के आधार पर, प्राधिकरण द्वारा अनंतिम रूप से निर्धारित 
उत्पादकों/निर्यातकों के लिए चोट माजन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है: 


विवरण इकाई एमएस एसएस कुल 
आयात की मात्रा एमटी 20,944 25,365 46,276 
क्षति रहित कीमत रु./एमटी कक कक oe 
पहुंच कीमत रु./एमटी 86,454 4,35,554 4,3,346 
क्षति मार्जिन रु./एमटी ae i aes 
क्षति मार्जिन यूएस डॉलर/एमटी हक कक ae 
क्षति मार्जिन % KKK KKK RK 
क्षति मार्जिन रेंज 40-20 70-80 50-60 

ज. भारतीय उद्योग के हित, जनहित और अन्य मुद्दे 


ज. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार 


455. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: 


i) 


i) 


ii) 


iv) 


५) 


यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तब भारत को निर्यात में बहुत अधिक हद तक कमी आएगी तथा 
आयातक एवं प्रयोक्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। 

अतर्कसंगत रूप से शुल्क का उच्च स्तर भारतीय फर्नीचर निर्माताओं के लिए लागतों, स्थानीय कारपेंटरों के 
लिए परियोजनाओं की लागतों में वृद्धि करेगा और इस कारण से अतिरिक्त लागतें अंतिम प्रयोक्ताओं पर 
डाली जाएंगी । आयात का तर्कसंगत फ्लोर कीमत असंगठित क्षेत्र में निम्न कोटि के आयातों को समाप्त करने 
में मदद करेगा। 

घरेलू उत्पादक छोटे और टुकड़ों में बंटे हुए हैं। उनके पास सीमित क्षमता है और वे भारत की समग्र मांग को 
समुचित रूप से पूरा नहीं कर सकते हैं। चीन जन. गण. से आयात की गई वस्तु को देखते हुए कोई आपूर्ति 
संबंधित बाधा नहीं है। 

घरेलू उद्योग की अपने निर्माण ढांचा को उन्नत करने की अनिच्छा जैसे कारकों और उत्पादकों के बीच 
परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण क्षति हुई होगी। इसके अलावा घरेलू उद्योग वितरण, ब्रांडिंग, प्रदर्शन केंद्रों आदि 
में निवेश नहीं करते हैं तथा राष्ट्रीय स्तर पर बिक्री करने जिसके कारण उनकी क्षमताओं का उपयोग नहीं 
किया जाता है। 

विदेशी उत्पादकों को भारतीय उत्पादकों की तुलना में निम्नलिखित लाभ प्राप्त होता है: 


क) विशिष्ट ग्रेड की आयात की गई cares जिसका आयात किया जा रहा है, की अन्य स्टील ग्रेडों की 
तुलना में उच्चतर वजन धारण क्षमता Sl चीन में इसकी उपलब्धता के कारण, निर्यातकों को भारतीय 
आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में लाभ मिलता है। 


ख) उच्च क्षमता वाली जिंक कोटिंग सिस्टम की उपलब्धता 


ग) उत्कृष्ट उत्पादों का निरंतर रूप से निर्माण करने के लिए उत्पादन की प्रक्रियाओं और तुलिंग का 
कार्यान्वयन, 


घ) उत्पाद की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की जाचं करने के लिए इनहाउस परीक्षण प्रयोागशालाएं तथा 


ड.) किफायती उत्पादन। उन्होंने पूंजी उपकरण में aga अधिक निवेश किया है और वे लागत कार्य 
क्षमताएं प्राप्त करने में सक्षम हैं। 
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56. 


vi) 


vii) 


viii) 


ix) 


x) 


आयात की गई वस्तु बेहतर गुणवत्ता और उत्पाद मानक देती है तथा वह सफलतापूर्वक Ales ET टेस्ट और 
लाईफ साईकल टेस्ट जैसे परीक्षणों में सफल होती है | 


यदि पाटन रोधी शुल्क लगाया जाता है, तब इसे सही तरीके से लगाया जाना चाहिए अर्थात्‌ उस तरीके से 
लगाया जाना चाहिए जो कम कीमतों पर कम गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्यात करने वाले उत्पादकों को 
समाप्त करने में सहायक होगा तथा क्षति का सही कारण यही है। 


गोदरेज ने विचाराधीन उत्पाद का स्थानीय आपूर्तिकर्ता का पता लगाने की कोशिश की है लेकिन वर्तमान में 
कोई भी भारतीय आपूर्तिकर्ता के पास गोदरेज की आवश्यकता की पूरा किट बनाने की क्षमता नहीं है। 
भारतीय आपूर्तिकर्ता को कम से कम 78-24 महीने तथा तेजी से आगे बढ़ने वाले ड्रोअर स्‍लाइस की गोदरेज 
की आवश्यकता का मुकाबला करने के लिए अपनी मौजूदा प्रोफाइलों को विकसित करने तथा क्षमता का 
निर्माण करने के लिए पर्याप्त निविश की आवश्यकता होगी। जैसे ही क्षमता और सक्षमता भारत में विकसित 
हो जाएगी, प्रयोक्ता इस उत्पाद की भारतीय आपूर्ति की ओर जाने के लिए इच्छुक होंगे। 


एब्को, संबद्ध वस्तुओं का एक घरेलू उत्पादक और आयातक, BT Saga विचाराधीन उत्पाद की अपेक्षाकृत 
अधिक मात्रा का निर्माण करना Sl हालांकि अवसंरचना की स्थापना में समय लगेगा और चीन जन. गण. से 
आयातों के द्वारा अधिक मांग को पूरा करना अपेक्षित है। 


डोरसेट के ग्राहक सस्ती संबद्ध आयातों की गुणवत्ता में गिरावट की शिकायत करते Sl As वितरक की 
प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तथा अंतिम प्रयोक्ताओं को जोखिम उत्पन्न करता है। चीन जन. गण. से 
संबद्ध वस्तुओं का Wed डोरसेट सहित बाजार में आने से संभावित निवेशकों और निर्माताओं को 
हतोत्साहित कर रहे हैं। 


ज.2 घरेलू उद्योगों का विचार 
घरेलू उद्याग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: 


i) 


i) 


ii) 


iv) 


५) 


vi) 


शुल्कों को लगाया जाना भारतीय बाजार में समान अवसर, समान वस्तु की घरेलू उत्पादन की व्यवहार्यता 
सुनिश्चित करने और इस उत्पाद पर बहुत अधिक हद तक आयात पर निर्भर होने से भारत को रोकने के लिए 
आवश्यक है। 


वर्तमान में संबद्ध वस्तुओं के 25 से अधिक उत्पादक हैं। कुछ उत्पादन सुविधाएं जो निर्माणाधीन थी, को या 
तो स्थापित नहीं किया जा रहा है अथवा कार्य में बहुत अधिक हद तक धीमापन आ गया है। पाटित आयातों 
में कुछ भारतीय उत्पादकों को अपने प्रचालन पूर्ण रूप से बंद करने के लिए बाध्य किया है। यदि स्थिति और 
बदतर होती है तब इनमें से अनेक उत्पादक पूर्ण रूप से अपना प्रचालन बंद करने के लिए बाध्य होंगे। 


यदि उपभोक्ता पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर हो जाते हैं तब वे अपेक्षाकृत उच्च मालसूची स्तर रखने के लिए 
बाध्य होंगे। तथापि, घरेलू उद्योग से खरीद के मामले में, उपभोक्ता के पास अपेक्षाकृत कम मालसूची स्तर 
बनाए रखने का विकल्प है। 


घरेलू उद्योग एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित हैं जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और देश में समावेशी 
विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 


eat को लगाने से नई निर्माण सुविधाओं के सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा। एक निर्माण सुविधा की स्थापना 
में मुश्किल से 6 महीने लगते हैं और उसके लिए लगभग 3 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता 
होती है। यदि भारतीय उत्पादकों को समन अवसर उपलब्ध कराया जाए तब वे बहुत कम समय में क्षमताओं 
को बढ़ा लेंगे। 


समान अवसर उपलब्ध कराने से भारतीय उद्योग अपनी क्षमता का seas स्तरों तक उपयोग करने और 
फिर रोजगार का सृजन करने में सक्षम होगा। एएएसएमई क्षेत्र के घरेलू उद्योग कम पूंजी लागत पर अधिक 
संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते Sl इसके अलावा, एक निर्माण सुविधा की स्थापना संबद्ध 
क्रियाकलापों में *** व्यक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी उत्पन्न करेगा। 
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57. 


58. 


59. 


vii) संबद्ध वस्तुओं की प्राथमिक डाउन स्ट्रीम प्रयोक्ता फर्नीचर उद्योग जिसे संगठित और असंगठित बाजार में 
आंका जा सकता है। बड़े संगठित बाजार उद्योग प्रचालन के अपने स्केल पर विचार करते हुए शुल्कों को 
लगाए जाने से मुश्किल से प्रभावित होंगे। 


viii) आवेदक ने एक टेबल की बिक्री कीमत पर टेलीस्कोपिक चैनलों के एक समुच्य के आधार पर लागत का 
निर्धारण किया। यदि टेलीस्कोपिक चैनलों के 3 सेट का उपयोग तीन ड्राअर वाले एक टेबल में किया जाए 
जिसकी प्रकारात्मक रूप से लगभग *** रूपए लागत होती है, तीन टेलीस्कोपिक चैनलों की लागत लगभग 
*** रूपए होगी। 


90) संबद्ध देश में उत्पादक लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से ही कार्य करेंगे और उनके पास भारतीय बाजार 
के दीर्घ अवधि विकास में कोई tem अथवा हित नहीं होगा। यदि एक अन्य बाजार बेहतर कीमतें देता है तब 
ऐसे उत्पादक अपनी बिक्री लक्ष्यों को उस ओर ले जाने के लिए बाध्य हैं। ग्राहकों के रूप में उसकी राष्ट्रीय 
क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा भारतीय उद्योग उपभोक्ता के हित को ध्यान में रखेंगे। 


2) टेलीस्कोपिक चैनल की मांग में क्षति की अवधि के दौरान विशेषकर जांच की अवधि में वृद्धि हुई। 
सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना के अनुसार, भारतीय फर्नीचर उद्योग से आशा है कि वह 2023-28 की अवधि के 
दौरान *** प्रतिशत की सीएजीआर की दर से विकास करेगा। यह विकास आगे भारतीय उद्योग के विस्तार 
को प्रोत्साहित करेगा। शुल्कों को लगाए जाने के फलस्वरूप देश में निवेश, उत्पादन, रोजगार, सरकारी 
राजस्व, अभिनवता में वृद्धि होगी। 


9) शुल्कों को लगाए जाने से न केवल भारतीय उद्योग की समस्या दूर होगी बल्कि अप स्ट्रीम उत्पादकों जिनके 
पास भारतीय मांग से बहुत अधिक क्षमताएं हैं, की मांग भी बढ़ेगी। 


xii) उपभोक्ता घरेलू उत्पाद और आयात किए गए टेलीस्कोपिक चैनल का उपयोग वैकल्पिक रूप से कर रहे Sl 
वर्तमान में, घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण उचित स्तरों तक अपनी उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं 
कर रहे Sl शुल्कों को लगाए जाने के साथ, घरेलू उद्योग अपनी निष्क्रिय क्षमता का उपयोग करने में सक्षम 
होंगे और भारतीय बाजार जिसके पास पर्याप्त मांग है को पूरा करने में सक्षम होंगे। 


xiii) विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति में किसी कमी का अनुमान निकट भविष्य में नहीं लगाया जाता है। भारत में 
टेलीकस्कोपिक चैनलों के अनेक उत्पादक हैं। इसके अलाव, यद्यपि टेलीस्कोपिक चैनल के आयात Fed रूप 
से चीन जनगण से होते हैं अत: ये आयात अनेक देशों जैसे ऑस्ट्रीया, जर्मनी इंडोनेशिया, इटली आदि से 
भारतीय बाजार में हो रहे Sl इस प्रकार विभिन्न अनेक देश भी संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री में 
शामिल हैं। 


ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच 


प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन रोधी शुल्क का उद्देश्य आम तौर पर पाटन की अनुचित व्यापार कार्य पद्धतियों 
के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की 
स्थिति फिर संस्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। भारत में सबद्ध वस्तुओं के लिए समान अवसर 
सुनिश्चित करना भारतीय उद्योग की संरचना को देखते हुए और भी अधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय उद्योग पूर्ण रूप 
से एमएसएमई क्षेत्र में आता है। यदि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री उनके लिए अव्यवहार्य होगी तब वे 
अपने प्रचालनों को बंद करने के लिए बाध्य होंगे। 


प्राधिकारी ने इस तथ्य पर विचार किया कि कया पाटन रोधी शुल्क को लगाए जाने का आम जनता के हित पर 
कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के प्रभाव के निर्धारण करने के उदेश्य से प्राधिकारी ने भारतीय बाजार में 
इन वस्तुओं की उपलब्धता पर शुल्कों को लगाए जाने के प्रभाव, इस उत्पाद के प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग पर 
प्रभाव तथा व्यापक रूप से सामान्य जन पर प्रभाव के संबंध में विचार किया। यह निर्धारण वर्तमान जांच की 
प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किए गए अनुरोधों और साक्ष्य के आधार पर है। 


प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार 
आमंत्रित कर राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने पाटन रोधी शुल्क का उनके प्रचालनों पर संभावित 
प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए इन प्रयोक्ताओं के रास्ते एक प्रश्नावली 
भी निर्धारित की। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ अलग-अलग देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ता के द्वारा आपूर्ति 
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किए गए उत्पाद की अंतर परिवर्तनीयता, स्रोतों को अपनाने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के 
प्रभाव, उन कारकों जो संभावित रूप से पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने के द्वारा उत्पन्न नई स्थिति के लिए 
समायोजन की गति बढाएगा अथवा उसमें विलंब करेगा के संबंध में सूचना मांगी। 

प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जिसे इस जांच से संबंधित सभी हितबद्ध पक्षकारों को 
भेजा गया था । निर्यातकों/उत्पादकों तथा आयातकों के साथ घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी के द्वारा यथा निर्धारित 
रूप में और तरीके से आर्थिक हित प्रश्नावली प्रस्तुत की। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश के 22 
उत्पाकों/निर्यातकों तथा तीन आयातकों ने घरेलू उद्योग के साथ आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दिया है। घरेलू 
उद्योग ने शुल्क के संभावित प्रभाव की मात्रा भी उपलब्ध कराई है। यह देखा गया है कि शुल्कों को लगाए जान का 
डाउन स्ट्रीम उद्योग पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। रिकार्ड पर सूचना के अनुसार यह प्रभाव एक प्रतिशत से 
भी कम होगा। साथ ही, घरेलू उद्योग को छोड कर किसी भी हितबद्ध पक्षकर ने सत्यापन योग्य मात्रा बताई गई 
सूचना को नहीं दर्शाया है कि पाटन रोधी शुल्क के लगाए जाने से संबद्ध वस्तुओं पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ेगा। प्राधिकारी आगे यह नेट करते हैं कि इन शुल्कों का कुछ प्रयोक्ताओं पर प्रभाव पड़ सकता है परंतु वह घरेलू 
उद्योग के प्रचालनों/उत्पादन को बंद करने के खतरे के विरुद्ध संतुलित होना चाहिए। इस संबंध में, प्राधिकारी 
हरिदास एक्सपोर्टस बनाम ऑल इंडिया फ्लोट गलास एसोसिएशन के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के 
फैसले को याद करते हैं जिसमें इसने टिप्पणी की थी कि भारत में प्रचलित से कमतर कीमतों पर माल के आयात 
को अपने आप में जनहित के लिए हानिकारक के रूप में नहीं माना जा सकता है।' 


प्राधिकारी की यह मान्यता है कि पाटन रोधी शुल्कों को लगाए जाने से भारत में इस उत्पाद की कीमत स्तरों पर 
प्रभाव पड़ सकता Sl हालांकि भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटन रोधी शुल्कों को लगाए जाने से कमी 
नहीं आएगी। इसके विपरीत, पाटन रोधी शुल्कों को लगाए जाने से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी अनुचित लाभ 
पाटन की कार्य पद्धति से प्राप्त नहीं हो, घरेलू उद्योग का गिरावट रुक जाए तथा संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं की 
अपेक्षकृत व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी इसके अलावा, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा 
चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता और आपूर्ति के संबंध में व्यक्त की गई चिंताओं के संबंध में, 
प्राधिकारी इस बात पर बल देते Sl पाटन रोधी शुल्कों को लगाए जाने से किसी भी प्रकार से संबद्ध देश से 
आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं 
होगी। 

यह तर्क दिया गया है कि देश में मांग और आपूर्ति में अंतर है तथा भारतीय उद्योग मांग को पूरा करने में सक्षम 
नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान में भारतीय उद्योग के पास इस उत्पाद की संयुक्त क्षमता ** एमटी के 
करीब है और इस कारण से भारतीय उद्योग इस देश में उत्पाद की मांग का लगभग 95 प्रतिशत पूरा कर सकता 
था। इसके अलावा, देश में मांग/आपूर्ति में अंतर घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से निवारण प्राप्त करने से नहीं 
रोकता Sl जैसा कि माननयी सेस्टेट द्वारा डीएसएम इजेमित्सु लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में निर्णय 
दिया गया है, मांग/आपूर्ति में अंतर पाटन को न्‍्यायोचित नहीं ठहराती है। विदेशी उत्पादक पाटित न की गई 
कीमतों पर इस उत्पाद की बिक्री कर भारतीय मांग को हमेशा पूरा कर सकते हैं। पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने के 
बाद भी, इन आयातों को देश में प्रतिबंधित नहीं किया गया है। इसके अलावा, भारतीय उद्योग के पास उपलब्ध 
क्षमता का भी ईष्टतम स्तर पर उपयोग नहीं किया जा रहा है और इस प्रकार भारतीय मांग को पूरा करने के लिए 
उपयोग किए जाने हेतु पर्याप्त क्षमता रह जाती Sl इसके अलावा एब्को प्रा. लि. एब्को और डोरसेट इंडस्ट्रीज प्रा. 
लि. डोरेसेट, वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकरों ने अपने उत्तर और शिकायत पत्र में यह अनुरोध किया है कि 
उनका उदेश्य भारतीय बाजार में एक निर्माता के रूप में प्रवेश करने का है और इस कारण से यह नोट किया जाता 
है कि किसी भी मामले में भारतीय उद्योग की क्षमताओं में वृद्धि होने जा रही है। 


यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग अपने निर्माण ढांचा का उन्नयन 
करने के लिए इच्छुक नहीं है और यह भी कि आयात की गई वस्तु बेहतर गुणवत्ता और उत्पादन मानक प्रस्तुत 
करते हैं। उसके साथ ही, एक अन्य आयातक और भारत में संबद्ध वस्तुओं के सबसे बडे वितरकों में एक वितरक 
डोरसेट ने निश्चयात्मक पाटन रोधी शुल्क की सिफारिश के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते हुए संबद्ध आयातों के 
संबंध में गुणवत्ता संबधी चिंताएं प्रकट की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकरों ने अपने अनुरोध 
के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। तदनुसार, ऐसे दावे के संबंध में आगे जांच प्रधिकारी द्वारा नहीं 
किया गया है। 
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भारतीय उद्योग को वास्तविक क्षमता उठानी पड़ रही है जैसा कि घरेलू उद्योग की प्रदता और भारतीय उद्योग 
द्वारा किए गए नए निवेशों से स्पष्ट है। यह देखा गया है कि केवल चीन के उत्तर देने वाले निर्यातकों/उत्पादकों 
द्वारा पाटित अयातों की मात्रा बहुत अधिक है और यह भारतीय मांग का बहुत बड़ा हिस्सा Sl भारतीय उद्योग को 
स्पष्ट रूप से बहुत अधिक क्षति होने की संभावना है और इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि Aca को 
लगाया जाना इस चरण में आवश्यक है। 
ट. निष्कर्ष और सिफारिश 

किए गए अनुरोधों, दी गई सूचना और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों जिसे उपर रिकार्ड किया गया है के 
आधार पर और घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति के उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी 
निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं: 


) यह जांच संबद्ध वस्तुओं के अनेक भारतीय उत्पादकों और संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादकों की ओर से 
हाईहोप द्वारा दायर किए गए आवेदन के आधार पर शुरू की गई थी। 


ii) विचाराधीन उत्पादन का कार्यक्षेत्र चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां पर निर्यात किया गया 
टेलीस्कोपिक चैनल ड्राअर स्‍लाइडर' है। 

ii) संबद्ध देश से निर्यात की गई संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तु पाटन रोधी नियमावली 
4995 के नियम 2 (घ) के संदर्भ में एक दूसरे 'समान वस्तु' ZI 

iv) पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से अधिक है बल्कि बहुत अधिक भी है। विचाराधीन उत्पाद का निर्यात 
भारत को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है जिसके फलस्वरूप पाटन हुआ FI 

५) घरेलू उद्योग की स्थिति पर इन आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव जिसे पाटन रोधी नियमावली 4995 के 
पैरा 2 के अंतर्गत आकलित किया जाना अपेक्षित है के संबंध में, यह पाया गया था कि संबद्ध देश से आयातों 
की मात्रा में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में लगभग 465 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। 

vi) इस उत्पाद की मांग में क्षति की अवधि के दौरान बहुत हद तक वृद्धि हुई है। 

vii) जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा मात्र 4 प्रतिशत था। संबद्ध देश से आयातों का 
बाजार हिस्सा भारतीय उद्योग द्वारा देश में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाए 
जान के बावजूद क्षति की पूरी अवधि के दौरान बहुत अधिक रहा है। 

शा!) संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का पाटन मार्जिन और आयातों की मात्रा पाटन रोधी नियमावली 4995 के 
अनुबंध-॥ के पौरा (॥॥) के अंतर्गत यथा निर्धारित न्यूनतम आरंभिक सीमा से अधिक पाया गया था | 

ix) आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री के स्तर से कम है और इसके कारण घरेलू उत्पाद की कीमत 
में कटौती हो रही है। इसके अलावा, बिक्री कीमत मुश्किल से घरेलू उद्योग की लागत के स्तर से ऊपर I 
जांच की अवधि में आयात के कारण इस प्रकार से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर दवाब पड़ रहा था। 


2) घरेलू उद्योग के आर्थिक मपदंडों पर ऐसी पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, निम्नलिखित निष्कर्ष पर 


पहुंच गया था: 


क. उत्पादन संस्थापित क्षमता बिक्री की मात्रा के संदर्भ में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में बढ़ी हुई क्षमता के 
कारण Ae हुई el 
ख. मांग में भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा जांच की अवधि में मात्र *** प्रतिशत SI 
ग. घरेलू उद्योग के लाभ और निवेश पर प्रतिफल में क्षति की अवधि के दौरान कमी आई है। 
घ. आवेदक की औसत मालसूची में विशेष जांच अवधि में वृद्धि हुई है। 
xi) घरेलू उद्योग को पाटितअयातों के फलस्वरूप वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है। क्षति मार्जिन बहुत अधिक है। 


96) प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच की है कि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को 
क्षति नहीं हुई है। प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति का कारण 
संबद्ध देश से पाटित आयात रहा है। 

)0) प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं पर पाटन रोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा का उल्लेख किया Sl यह देखा गया है कि 
प्रस्तावित शुल्कों का प्रभाव उपभोग किए जा रहे विचारधीन उत्पाद की प्रकृति को देखते हुए प्रर्याप्त नहीं 
होगा। पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने का जनहित पर कोई अधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं प्रड़ेगा। 
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यह नोट किया जाता है कि यह जाचं स्वत: शुरू की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया 
गया था तथा पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सूचना उपलबध कराने के लिए घरेलू उद्योग, 
निर्यातकों, आयातकों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को समुचित अवसर दिया गया था। इस नियमावली के अंतर्गत 
प्रावधानों के संदर्भ में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने के बाद यह महसूस किया गया था 
कि अनंतिम शुल्क लगाया जाना इस जांच के पूरा होने तक पाटन और क्षति के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए 
अपेक्षित है। इस कारण से, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने पर 
विचार किया जाना अपेक्षित है। 


प्राधिकारी द्वारा अनुसरण किए जा रहे कमतर शुल्क नियम के संबंध में, प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में 
जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से पाटन का मार्जिन और क्षति का मार्जिन में से कमतर के बराबर 
अनंतिम पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त किया जा 
सके। तदनुसार, नीचे दी गई तालिका के कॉलम संख्या 7 में दशार्यी गई राशि के बराबर पाटन रोधी शुल्क संबद्ध 
देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात की जाने वाली संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर अनंतिम रूप से लगाए 
जाने की सिफारिश करते हैं। 


शुल्क तालिका 


शीर्ष/उप- शीर्ष | वस्तुओं का विवरण | उद्गम का देश निर्यातक देश | उत्पादक/ | राशि माप की मुद्रा 
निर्यातक इकाई 


() 


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 


8302 40, टेलीस्कोपिक चैनल चीन जन.गण . | चीन जन.गण . | कोई भी | 674 मीट्रिक टन | यू एस डी 


8302 4490, ड्रॉअर स्‍लाइडर सहित कोई भी 
8302 4200, देश 
8302 4900 
2. 8302 4440, टेलीस्कोपिक चैनल चीन जन.गण . | चीन जन.गण . | कोई भी | 674 मीट्रिक टन | यू एस डी 
8302 4490, ड्रॉअर स्‍लाइडर के अलावा अन्य 
8302 4200, 
8302 4900 
#+ततोट- सीसा शुल्क ANAT सांकेतिय मात्र है और Wed रोधी शुल्क का AAT विच्ाराधीन उत्पादन के विवरण के 
अनुसार किया जाएगा। 
468. इस अधिसूचना के उद्देश्य से आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 962 (4962 का 52) के अंतर्गत 


69. 


सीमा शुल्क द्वारा यथानिर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा। तथापि इसमें उक्त अधिनियम की धाराओं 3, 8a, 9, 
OF के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार के सीमा शुल्क शामिल हैं। 


ठ. आगे की प्रकिया 
प्रारंभिक जांच परिणाम को अधिसूचित करने के बाद नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा 


i सभी हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक सुनवाई के समय प्रारंभिक जाच॑ परिणाम के आधार पर अपने विचारों 
से अवगत कराने के लिए आमंत्रित किया जाता है। 


ii, प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों को जांच से संगत अपने विचारों और उसके बाद लिखित अनुरोधों के 
द्वारा अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए अवसर देने के लिए नियम 6 (6) के संदर्भ में मौखिक सुनवाई 
आयोजित करेंगे। 


ii, मौखिक सुनवाई की तारीख की घोषणा डीजीटीआर वेबसाइट (dgtr.gov.in) पर की जाएगी। 
iv. प्राधिकारी आगे उस सीमा तक सत्यापन करेंगे जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना जाएगा। 


५. प्राधिकारी अंतिम जांच परिणामों को अधिसूचित करने के पूर्व पाटन रोधी नियमावली के अनुसार आवश्यक 
तथ्यों को प्रकट करेंगे। 


अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी 
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MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 
(Department of Commerce) 
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES) 
NOTIFICATION 
PRELIMINARY FINDINGS 
New Delhi, the 9th April, 2024 
Case No. ADD (OD) - 3/2023 


Subject : Anti-Dumping investigation concerning imports of “Telescopic Channel Drawer Slider” originating in 


or exported from China PR 


F. No. 6/3/2023-DGTR: Having regard to the Customs Tariff Act 975 as amended from time to time 


(hereinafter referred as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping 
Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, [995 thereof, as amended from time to time 
(hereinafter referred as the ‘AD Rules’ or the ‘Anti-dumping Rules’ or the ‘Rules’). 


A. BACKGROUND OF THE CASE 


l. 


Highhope Furniture Fittings Manufacturers Associates Pvt Ltd (hereinafter referred to as the “Highhope’’) on 
behalf of number of Indian manufacturers of “Telescopic Channel Drawer Slider” (hereinafter referred to as 
“subject goods” or “product under consideration”) filed representations before the Designated Authority 
(hereinafter referred to as the “Authority’’) stating that the Chinese producers are exporting the product at a price 
materially below the normal value, resulting in dumping of the product and the Indian MSME industry is getting 
materially injured. 


The Authority took cognizance of the information provided by Highhope and its manufacturer members, and 
collected import data from customs authority (through DGCI&S) as per Rule 5(4) of the Customs Tariff 
(Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of 
Injury) Rules, 995 stated as under: 


“(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (I), the designated authority may initiate an 
investigation suo motu, if it is satisfied from the information received from the (Principal Commissioner of 
Customs or Commissioner of Customs, as the case may be), appointed under the Customs Act, 7962 (52 of 
4962) or any other source that sufficient evidence exists as to the existence of the circumstances referred to 
in sub-clause (b) of sub-rule (3).”’ 


The Authority analysed the trend in imports of the product in the country, both in terms of volume and price, 
corroborated the same with information contained in various representations and ascertained whether there is 
sufficient prima facie evidence that the product under consideration is being exported from China at a price 
below estimates of normal value, whether the same is causing injury to the Indian industry and whether an 
antidumping investigation is required to be conducted to ascertain existence, degree and effect of alleged 
dumping. The Authority also considered the nature of the industry, the degree of dumping, the trend in volume 
of imports, the import price from China, prevailing prices of principal raw material (stainless steel/mild steel) 
and information with regard to possible impact on the Indian industry on the basis of information contained in 
various representations. The Authority called information with regard to imports of the product under 
consideration from the customs authorities and adopted the same. The Authority found that there was sufficient 
evidence regarding dumping, injury, and casual link between such dumped imports and the alleged injury, to 
justify the initiation of an investigation. 


Having satisfied itself with regard to existence of sufficient evidence regarding dumping, injury, and casual link 
between such dumped imports and the alleged injury to justify the initiation of an investigation, the Authority 
suo-moto initiated the anti-dumping duty investigation concerning imports of "Telescopic Channel Drawer 
Slider" from China PR (hereinafter referred to as "the subject country") vide Notification No. 6/3/2023-DGTR 
dated 207 September 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, to determine the existence, degree 
and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and 
to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged 
injury to the domestic industry. 


B. PROCEDURE 


3. 


The procedure described below has been followed with regard to the investigation: 


i) | Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to 
provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the past three years, and the period 
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li) 


iii) 


iv) 


v) 


Vi) 


of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S data 
for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions. 


The Authority issued a public notice dated 20" September 2023, published in the Gazette of India, 
Extraordinary, suo-moto initiating an investigation concerning imports of the subject goods originating in 
or exported from the subject country. 


The Authority sent intimation to the Tax Research Unit (also referred to as “TRU”) of the initiation of the 
present investigation. 


The Authority provided a copy of the non-confidential version of the representations to the embassy of the 
subject country in India, in accordance with Rule 6(3) of the Rules. A copy of the non-confidential version 
of the representations was made available to other interested parties, on demand. 


The embassy of the subject country in India was requested to advise the producers / exporters in their 
country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. 


The Authority sent a copy of the initiation notification along with a non-confidential version of the 
representation to the embassy of the subject country in India, producers and exporters from the subject 
country, importers / users who registered themselves as interested parties in the present investigation 
along with the domestic producers as per the information made available to it by Highhope through its 
representations and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit. 


Vii) The Authority forwarded a copy of the public notice to the producers/exporters in the subject country and 


offered them an opportunity to make their submissions in accordance with Rule 6(2) of the Rules. 


Vili) In response to the initiation notification, the following producers/exporters from China PR have responded 


by filing a questionnaire response through their respective legal representatives: 
i. Guangdong Dongtai Hardware Precision Manufacturing Co., Ltd 
ii. Foshan Shunde Daoke Technology Co., Ltd 
iii. Dongtai Hardware Precision (Hong Kong) Ltd. 
iv. Foshan Shunde Heqian Precision Manufacturing Co., Ltd 
v. Guangdong Oula Hardware Technology Co., Ltd 
vi. Jieyang City Kiki Hardware Industry Co., Ltd 
vii. Shantou Rongtai Hardware Plastic Factory 
viii. Jieyang Mingbo Hardware Industry Co., Ltd. 
ix. Guangzhou Rongtai Hardware Products Ltd. 
x. Guangdong Hongli Hardware Co., Ltd. 
xi. Dongguan Litong Precision Slide Manufacturing Co., Ltd. 
xii. Zhongshan Haibao Precision Hardware Co., Ltd. 
xiii. Guangdong Taiming Metal Products Co., Ltd 
xiv. Taiming Advanced Precision Manufacturing Company Ltd 
xv. Jieyang Zhengbiao Hardware Co., Ltd 
xvi. Fortune Plus Technology (Guangzhou) Ltd. 
xvii. Guangdong Jino Hardware Industrial Co., Ltd 
Xviii. Guangzhou Jino Hardware Technology Co., Ltd. 
xix. Jieyang Zhongxing Hardware Co., Ltd. 
xx. Lovhom Hardware (Guangzhou) Co., Ltd 
xxi. Dongguan Topmin Development Co., Ltd. 
xxii. Hafele Engineering Asia Ltd. 


Xxili. Foshan Fusaier Metal Products Co. Ltd. 
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6. 


0. 


Il. 


2. 


3. 


4. 


xxiv. Zhaoqing City Gaoyao District Kangxun Precision Manufacturing Technology Co., Ltd 
xxv. Zhaoqing City Gaoyao District Chuangyiyuan Metal Products Co. Ltd. 
xxvi. Guangdong Xingpeng Industrial Co. Ltd. 

xxvii. Eternal Mark Pvt. Ltd. 

xxviii. Eternal Mark Singapore Pte Ltd 


The Authority sent questionnaires to the importers / users of the subject goods in India, calling for necessary 
information in accordance with Rule 6(4) of the Rules: 


In response to the initiation notification, the following importers/users responded by filing a questionnaire 
response: 


i. Ebco Private Ltd. 

ii. Hafele India Pvt Ltd 
iii. Godrej & Boyce Manufacturing Ltd 
iv. Sleek Kitchen by Asian Paints 

v. Sleek International Private Ltd. 


The period of investigation (POD) for the present investigation is from I April 2022 to 3I‘' March 2023. The 
injury investigation period for the present investigation is 20l9-20, 2020-2, 202-22 and the POI. 


The Authority vide para 8 of the initiation notification dated 20" September 2023 sought comments on the 
scope of the product under consideration (or PUC) within 45 days of initiation. The interested parties were 
further granted an additional time to file comments on PUC and PCN (Product Control Number) methodology 
till 2™ October 2023. All interested parties were invited for a discussion on the scope of PUC and PCN 
methodology on 30" October 2023, wherein the Authority directed all stakeholder to exchange their 
submissions by 0 October 2023. The Authority, after considering the submissions made by interested parties, 
vide notification dated 30" November 2023, notified the revised scope of the product under consideration and 
the PCN methodology that should be followed by the interested parties for filing questionnaire response. All 
interested parties were directed to file questionnaire responses in accordance with the PCN-methodology, latest 
by 4 December 2023. At the request of some interested parties, the time limit was further extended to 
287 December 2023. 


The Authority sought production details from the known producers of the subject goods. The Association made 
available details of Indian production along with the breakup of production for Indian producers for the entire 
injury period. Based on the information received, the Authority sampled the following Indian producers for 
providing costing information for the purpose of determination of Non-Injurious Price (NIP): 


a. Jenil Techno Industries 

b. Kiara Slides (India) Pvt. Ltd. 
c. Slide Tech Industries 

d. Suketu Enterprise 

e. Vinayak International 


The abovementioned domestic producers were directed to provide costing information as per Formats prescribed 
vide Trade Notice No.: 09/202] dated 29" July 202, for the purpose of determining injury margin. On receipt 
of the costing information, it was noted that the sampled producers were producing PUC using mild steel (MS) 
only and hence the information received did not cover all types of raw materials. Hence, the scope of the 
sampled producers was enlarged to also include Butterfly Drawer Slide Manufacturing Company as an Indian 
producer producing the product using stainless steel. 


The Authority sought further information from the sampled producers to the extent deemed necessary. The desk 
verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for 
the purpose of the present investigation. 


A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request to all of them to 
email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties along with the 
investigation team. 


The Non-Injurious Price (NIP) has been determined based on the cost of production and cost to make and sell 
the subject goods in India based on information furnished by the sampled domestic producers on the basis of 
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45: 


6. 


Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules so as to ascertain whether 
anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic 
industry. 


“ce In this preliminary finding, represents information furnished by interested parties on confidential basis 
and so considered by the Authority under the Rules. 


The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US $l= INR 8.06. 


C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE 


C. Views of the other interested parties 


7. 


8. 


The other interested parties have made the following submission with regard to scope of the product under 
consideration (PUC) and like article: 


i) 


ii) 


iii) 


iv) 


v) 


The product under investigation in the Initiation Notification has been classified under HS Codes 8302 
40, 8302 490, 8302 4200, and 8302 4900. The product is not classifiable under HS codes 83024I0 and 
8302490 as these subheadings cover fittings ‘suitable for buildings’ and ‘doors and windows.’ The product 
under consideration, however, is not used for buildings, doors, or windows. 


The following are not covered under the scope of PUC: 


a) Drawer runners with nylon cylindrical roller: [4 of the domestic producers who filed representations do 
not have drawer runners with nylon cylindrical roller listed in their product catalogue/ website. They 
cannot be considered producers of the system if they have imported parts for this system. 


b) Econo Boxes: Econo Boxes that have a simple runner along with side doors that are not facilitated by 
ball bearings, are not categorised under the scope of PUC. 


c) Living and bedroom fittings: Living and bedroom fittings such as trouser pull-out, slide mounted tie 
rack etc. have one component as ball bearing runner but contain many other parts/components and the 
product in its entirety is different from Channel Drawer and hence cannot be equated with it. 


There are certain product types that are not produced by manufacturers in India. Hence, exclusion of the 
following is sought: 


a) Undermount slides that are installed on the bottom of the drawers. 

b) Products of black zinc-plated. 

c) Soft close slide that enables soft closing of the drawer. 

d) Slide products made from 20] stainless steel and 304 stainless steel materials. 
e) Heavy Duty Ball Bearing Slides 

f) Slides with widths | गग, 27mm, 30mm, 35mm, 36mm, 40mm, 42mm, 53mm. 
g) Products with 3-ball, 4-ball, 5-ball, and 6-ball configurations. 

h) Products with load capacity more than 50 kilograms. 


Push open slides, Steel drawer slides and Computer keyboard ball bearing slides are outside the scope of 
PUC. 


The Authority should specify the type of closing i.e., soft close or hard close, and type of raw material as 
the parameter for PCN. 


C. 2 Views of the domestic industry 


The domestic industry has made the following submission with regard to the scope of the product under 
consideration and like article: 


i) 


ii) 


The product under consideration in the present investigation is “Telescopic Channel Drawer Slider”. The 
subject goods do not have a dedicated code and are being imported in several HS codes. The Authority 
has rightly mentioned in the initiation notification that the product is being imported under several 
subheadings under the chapter 83, including 830240, 8302490, 83024200 and 83024900. 


No product types are required to be excluded from the scope of the product under consideration. The 
product under consideration is produced in a large number of different shapes, designs, sizes to meet 
specific end applications. Since the unit used is weight, it is not necessary to differentiate and distinguish 
different types. 
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iii) 


iv) 


Vi) 


vii) 


The product exclusions proposed by the other interested parties are not for different product types, but 
only different nomenclatures used for the subject goods. All descriptions are included within the scope of 
product under consideration. 


An illustrative list of the different nomenclatures used to describe the product under consideration is as 
follows: 


l. telescopic channel 

ii. drawer slide 

की... ball bearing telescopic slide 
iv. ball bearing telescopic channel 
v. kitchen drawer slide 

vi. wardrobe drawer channel 

vii. drawer runner 

viii. ball bearing drawer runner 

ix. side mounting drawer slide 

x. side mounting drawer channel 
|... bed trolley runner 

xii. pull out channel 

xiii. single extension channel 


xiv. side track drawer channel, etc. 


Products comparable to drawer runner system of motion technology with nylon cylindrical roller, econo 
boxes, etc. are manufactured by multiple Indian manufacturers and transacted using different 
nomenclatures. Nylon cylindrical roller is only a roller mechanism and a bought-out component, which 
may be of steel or plastic (i.e., PVC or nylon). 


Living and bedroom fittings such as trouser pull-out, slide mounted tie rack etc. are also produced in 
India. Similarly, products with different ball configurations produced by the Chinese producers are also 
produced in India. 


Undermount runner of motion technology with nylon cylindrical roller is a product which is installed at 
the bottom of the drawer. Hence, only the product placement is different and not the product itself. 
Whether it is placed on the side, or the bottom of the drawer is only a matter of how it is used. 


Vili) As regards coating/ plating, closing type and raw material, the Indian industry produces zinc and black 


ix) 


x) 


Xi) 


xii) 


coated channel, soft close, push open and standard channel, and also produces channels made of not only 
mild steel but also stainless steel. 


In addition to this, the Indian manufacturers also manufacture heavy duty slides with high load capacity 
that can meet the needs when greater loading capacity is required. 


Since the demand in India is primarily for 45mm product, the Indian manufacturers focus on production of 
45mm style products. Products of !7mm or 27mm width are obsolete and rarely in demand now. In any 
case, the Indian Industry is well capable of producing products below and beyond 45mm width as size can 
be altered using the same machines. 


There is no difference in the technology adopted by the domestic industry and that adopted by the 
producers in the subject country. The technology adopted by the domestic industry is comparable with the 
technology adopted by the producers of the subject goods in the subject country. However, every producer 
fine-tunes its production process based on necessities and available facilities. 


The subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are 
comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process 
& technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff 
classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are 
using the two interchangeably. The goods produced by domestic industry are like article to the product 
under consideration imported from the subject country. 
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Xili) The Authority may prescribe PCN based on the following: 
a) Raw material i.e., mild steel, stainless steel grade 202 and grade 304 
b) Closing type i.e., soft close/ push open and regular closing 


c) Load bearing capacity i.e., heavy duty (= 90 kg) and other than heavy duty 


C.3 Examination by the Authority 


9. 


20. 


2I. 


22. 


23. 


24. 


25. 


The product under consideration (hereinafter also referred to as the “PUC”) as defined at the stage of initiation 
is as follows: 


“4. The product under consideration in the present investigation is “telescopic channel drawer slider”, also 
known as a drawer runner/ channel soft close telescopic channel. It is generally used in drawers, which are 
used for storing things. It is a small device that helps to simplify fluid motion while the drawer is closed and 
opened. Telescopic channels or runners are an essential component of modern furniture design that enhances 
the functionality and aesthetics of drawers. 


5. It consists of two or more interlocking metal sections that extend and retract as the drawer is opened and 
closed. Telescopic channels or runners are commonly used in furniture, cabinets, and appliances that require 
easy access to storage space. 


6. While the product is produced and sold in a number of different size and varieties, essentially these are 
comparable in terms of weight. The change in size of the product does not materially alter the unit cost of 
production and selling price (on weight basis).”’ 


7. The product under consideration is classified under Chapter 83 of the Customs Tariff Act under subheading 
8302477/09, 63024790, 83024200, and 83024900. The customs classification is only indicative, and not binding 
on the scope of this investigation. 


Some of the interested parties have argued that the product under consideration is not classifiable under HS 
Code 830240 and 8302490 and these subheadings cover fittings ‘suitable for buildings’ and ‘doors and 
windows. The Authority notes that the product under consideration does not have a dedicated HS Code. It is 
classifiable within 8302. On examination of transaction wise import data from DGCI&S, it is seen that the 
product under consideration has been imported under various codes, including, 830240, 8302490, 83024200, 
and 83024900. While it is for the customs authorities to decide whether the importers have appropriately 
declared the customs classification, since the Authority defines a product by description, if the said product has 
been imported under some other HS classification, the Authority is required to not only include the same for the 
purpose of the proposed determination, but also recommend measures against the same. This is additionally 
important and necessary for the reason that anti-dumping duty can be charged only if the HS code prescribed by 
the Authority includes such HS codes. 


The Authority provided an opportunity to the interested parties to offer comments on the scope of the PUC and 
PCN methodology wherein certain exclusions were sought by interested parties. The interested parties have 
sought a number of exclusions. It is however, noted that most of these claims were unsubstantiated. It is not 
even claim of the interested parties that such products are so different as to render them different product and 
outside the ambit of the scope of the product under consideration of the present investigations. The interested 
parties have not even established that these products are not commercially and technically substitutable with the 
products offered by the domestic industry. It has been noted that all product types for which exclusion has been 
sought are either being produced by the domestic industry or is not a distinctive product but merely an 
alternative name for the product under consideration. 


As regards exclusion sought for drawer runners with nylon cylindrical roller, drawer system of nylon roller, it is 
noted that these are subject goods which have Nylon cylindrical roller. Nylon cylindrical roller is only a roller 
mechanism and is a bought-out component. These are being purchased and fitted. Use of different type of roller 
does not render the product itself as a different product. 


As regards exclusion of undermount slides, the Authority notes that these are also channel drawer slider. 
Undermount slides are channel drawer slider with difference in placement of the subject goods, i.e., underneath 
the drawer. In any case, the domestic producers are also producing the subject goods and selling the same in the 
market. 


As regards coated/ plated subject goods, it is noted that the domestic producers also produce zinc and black 
coated subject goods. 


As regards heavy duty sliders and heavy-duty ball bearing slides, the Authority considers that these are just 
different variant of the product with difference in load bearing capacity of the goods. The Indian industry is also 
producing and selling high load bearing subject goods. 
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26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


3l. 


32. 


As regards soft close, push open etc., it is noted that these are merely different opening and closing mechanism 
attached to the subject goods. Use of these mechanism do not render these products as dislike article. Further, 
the domestic producers also manufacture these variants and hence are not required to be excluded from the 
scope of the product under consideration. 


As regards varied width of channel drawer, it is noted that the commonly used subject goods have a width of 
45mm. Production of the product with different widths merely requires tooling adjustments. Any producer can 
adjust the machinery and produce different sizes. 


As regards difference between subject goods with 3-ball, 4-ball, 5-ball, and 6-ball configurations, the Authority 
notes that it is only about placement of number of ball bearings. These can be adjusted by the producers based 
on the requirement of the customers. The domestic industry also produces these variants of the product under 
consideration. 


As regards econoboxes, it is noted that the domestic industry has not been able to show sales of such product 
type or a comparable product type. Thus, the Authority provisionally holds that econoboxes are excluded from 
the scope of product under consideration. 


The Authority sought comments on the PCN methodology from the interested parties. The interested parties 
were called for physical interactions, so that conflicting views could be presented by the interested parties, and 
rebuttals offered. The interested parties were also allowed opportunity to give their submissions in writing after 
the interactions held with these interested parties. 


After considering the submissions made by the domestic industry and interested parties, the Authority noted that 
steel is the main raw material used for production of telescopic channel drawer slider affecting the cost and price 
of the subject goods. Further, the product can be produced using mild steel or stainless steel or some other 
material. The product carries significant difference in costs depending on the raw material used. Accordingly, 
following PCN was finalised and notified to the interested parties vide notice no. 6/!3/2023-DGTR dated 
30..2023, a copy of which was also placed on the website of the DGTR. 


S.N. Parameter PCN Code 
Channel made of Mild Steel MS MS 
2 Channel made of Stainless Steel SS SS 
3 Channel made of Other Material OS OS 


The Authority notes that the like article produced by the domestic industry and the product under consideration 
imported from the subject country is comparable in terms of physical & chemical characteristics, functions & 
uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The goods 
produced by the domestic industry and imported from the subject country are like articles in terms of the Rules. 
The two are technically and commercially substitutable. The Authority provisionally holds that the subject 
goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the 
subject country within the scope and meaning of Rule 2(d) of Anti-Dumping Rules. 


D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING 


D.l Views of the other interested parties 


33, 


The other interested parties have made the following submissions with regard to scope of the domestic industry 
and standing: 


i) An association can file an application as per Rule 2(c) of the Rules, but it is required to provide evidence 
along with the application to substantiate that they qualify to be an interested party in terms of Rule 


2(c)(ii). 


ii) |Highhope cannot be considered as an eligible association as they have not submitted the requisite 
information like a copy of registration certificate, memorandum of association, list of members who 
supported, opposed or remained neutral, etc. which is important to ascertain the standing of the domestic 
industry. 


iii) Neither the association nor the Authority has provided any information about the companies to be 
considered as eligible domestic industry based on which the examination can be done. 


iv) Rule 5(4) of the Rules needs to be read along with Rule 5(3). Once the Authority initiates a suo-moto 
investigation under Rule 5(4), it is still required to fulfil all the requirements of determination of domestic 
industry, working out the standing of domestic industry, etc. 
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v) 


vi) 


vii) 


As per the post initiation submissions, the Authority communicated the list of sampled producers which 
have been considered to constitute the “domestic industry” under Rule 2(b). 


No information has been given regarding when the sample selection took place, what was the 
methodology followed by the Authority in selecting the sampled producers. The other interested parties 
have been deprived of the opportunity to comment on the process adopted. 


The alleged “supporters” have not provided information as required to be submitted and thus they should 
not be treated as supporters. 


D.2 Views of the domestic industry 


34. 


The domestic industry has made the following submissions with regard to scope of the domestic industry and 


standing: 

i) The association and several manufacturers representing the Indian manufacturers of Telescopic Channel 
Drawer Slider filed representations before the Designated Authority stating that the industry in India is 
getting injured in view of increase in dumped imports of the subject goods from China PR. 

ii) The industry is highly fragmented and consists of a large number of domestic producers belonging to the 
MSME category. Highhope represents 25 of the producers of the subject goods in India. 

iii) On production details from the known producers of the subject goods in India being sought by the 
Authority, the association provided a statement of Indian production to the extent the data was available. 
The production data of members of the association was given in respect of !7 responding members. These 
companies collectively command more than 50% of eligible domestic production. 

iv) The Association also filed post-initiation submissions on behalf of the members of the association. 


Following companies, sampled by the Authority and considered to be constituting domestic industry, filed 
costing and injury information along with post initiation submissions: 


a) Jenil Techno Industries 

b) Slide Tech Industries 

c) Suketu Enterprise 

d) Kiara Sliders (India) Private Ltd. 
e) Vinayak Slide LLP 


D.3 Examination by the Authority 


35. 


36. 


Rule 2(b) of the AD Rules defines domestic industry as under: 


"(b) "domestic industry "means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like 
article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a 
major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to 
the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the 
term ‘domestic industry ' may be construed as referring to the rest of the producers" 


The Authority received representations from 25 companies seeking remedy from dumped and injurious imports. 
The list of 25 members of Highhope engaged in the production of PUC is as under: 


i. 


il. 


Advanced Technologies 

Aggarwal Plywood Industries 

Almetal Industries 

Anirved Industries 

Arrowin Metaltech (I) Pvt. Ltd. 

Butterfly Drawer Slide Manufacturing Company 
Eisen Hardware Solutions Pvt. Ltd. 

Glidox Hardware 

Glorious Group of Company 

Hardwell Industries 


Jenil Techno Industries 
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37. 


38. 


39. 


40. 
4l. 


xii. Khetan Udyog 

xiii. Kiara Sliders (India) Private Ltd. 

xiv. Krinapal Hardware LLP 

xv. Park wood 

xvi. Parko Hardware LLP 

Xvii. Rajendra Engitech LLP 

Xviil. Rajhans Technocraft 

xix. Rajkot Everwin Hardware LLP 

xx. Reno Slide Venture Pvt. Ltd. 

xxi. Slide Tech Industries 

xxii. Suketu Enterprise 

xxiii. Sun Plastics 

xxiv. Vinayak International 

xxv. Vision Slide LLP 

These representations inter-alia contended information on the following: 
a. Product under consideration, different forms, type/size, manufacturing process, etc. 
b. Details of domestic producers of the product in India 

c. Estimates of cost of production 

d. Imports of the product in India 

e. Injury to the Indian industry as a result of dumping in the Country 
f. Whether injury was due to dumping 


Even though these parties did not file the application in the form and manner prescribed by the Authority, these 
representations nevertheless contained information required under Rule 5(3). Further, the Authority took 
cognizance of the fact that producers of the product under consideration in India are MSMEs and the industry is 
fragmented. 


The Authority therefore initiated the present investigation suo-moto having regard to the contents of these 
representations and after prima facie satisfying on the accuracy and adequacy of information contained in these 
representations. 


Post initiation of the investigation, the Authority directed the applicant associations to provide injury and other 
information in accordance with the Rules in respect of domestic producers of the product under consideration in 
India. In response, the following companies provided their injury information. as prescribed vide Trade Notice 
No.: 09/202 dated 29 July, 202]: 


i. Advanced Technologies 

li. Aggarwal Plywood Industries 
ili. Almetal Industries 
iv. Anirved Industries 

Vv. Arrowin Metaltech (I) Pvt. Ltd. 


Vi. Butterfly Drawer Slide Manufacturing Company 


Vii. Eisen Hardware Solutions Pvt. Ltd. 
Vill. Glidox Hardware 

ix. Glorious Group of Company 

X. Hardwell Industries 


Xi. Jenil Techno Industries 


[भाग I[—aze 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 49 


जा, Khetan Udyog 
Xiil. Kiara Sliders (India) Private Ltd. 
XIV. Krinapal Hardware LLP 
XV. Park wood 
XVi. Parko Hardware LLP 
XVii. Rajendra Engitech LLP 
XViil. Rajhans Technocraft 
XIX. Rajkot Everwin Hardware LLP 


XX. Reno Slide Venture Pvt. Ltd. 


जरा. Slide Tech Industries 
XXil. Suketu Enterprise 
Xxiil. Sun Plastics 
XXIV. Vinayak International 


XXV. Vision Slide LLP 


42. The Authority received submission from Dorset Industries Pvt. Ltd., who identified itself as an importer of 
Telescopic Channel Drawer Slider and a potential domestic producer. The company expressed support for the 
anti-dumping investigation and has requested imposition of anti-dumping duties on subject imports. 


43. Interested parties have argued that the association cannot be considered as an eligible association, as they have 
not submitted the requisite information like a copy of registration certificate, memorandum of association, list of 
members who supported, opposed or remained neutral, etc. which is important to ascertain the standing of the 
domestic industry prior to initiation. 


44. It is noted that the present investigation was suo-moto initiated by the Authority based on multiple 
representations received from several Indian producers of the subject goods and their association. Thus, the 
information typically required for a formal application was not necessary before starting the investigation. 


45. Further, the producers, who have filed injury information collectively account for more ***% of the total Indian 
production. The application is thus deemed to have been filed on behalf of the domestic industry. Domestic 
producers who have provided injury data account for a major proportion in the domestic production in India It is 
noted that the producers are not related to any exporter or importer of subject goods in India. The Authority, 
therefore, holds that the 25 producers as mentioned above that have provided their injury information constitute 
domestic industry under Rule 2(b) of the Rules. 


46. Further, these producers have not imported the subject goods nor are they related to importers or exporters 
thereof. Thus, the sampled domestic producers constitute eligible domestic industry within the meaning of Rule 
2(b) and also satisfies the criteria of standing in terms of Rule5(3) of the AD Rules. 


E. CONFIDENTIALITY 


E. Views of the other interested parties 
47. The other interested parties have made the following submissions: 


i) Post issuance of initiation notification, the applicant should be asked to provide an updated non- 
confidential version of the application. The association has not provided sufficient information in the non- 
confidential version of the representations. The representations do not even contain indexed numbers for 
the data claimed confidential. 


ii) The petitioners have not disclosed the exact source of import data adopted for assessment of volume and 
value of subject imports. 


iii) The non sampled producers who have been projected as supporters in the subject investigation have not 
filed the basic information concerning their economic parameters leave aside any non-confidential 
version. 


iv) The petitioners have not disclosed the import segregation methodology employed. Further, imports of 
PUC are made in sets and pairs. The petitioners have also not disclosed the conversion base for converting 
the data from sets, pairs or pieces to weight in kg or MT. 
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v) The petitioners have not provided documents like registration certificate, memorandum of association, list 
of association members, etc. that are vital for the petitioner association to furnish. 


vi) The petitioners have not provided a write-up on the manufacturing process of the PUC even though there 
are more than two producers, and the process is generic and well known. Similarly, the petitioners have 
also not provided aggregated information regarding its economic parameters but only provided the data in 
indexed form. 


E.2 Views of the Domestic Industry 
48. The domestic industry has not made any submissions with regard to confidentiality. 
E.3 Examination of the Authority 


49. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to 
all the other interested parties as per Rule 6(7). 


50. With regard to confidentiality of the information, Rule 7 of the Rules provides as follows: 
“7. Confidential Information: 


(/) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule /2, sub- 
rule (4) of rule ॥उ and sub-rule (4) of rule 77, the copies of applications received under sub -rule (4) of rule 
5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the 
course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be 
treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific 
authorization of the party providing such information. 


(2) The designated authority may require the interested parties providing information on confidential basis 
to furnish nonconfidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such 
information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of 
reasons why summarisation is not possible. 


(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the 
request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the 
information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such 
information. ” 


5l. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regards to 
sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever 
warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested 
parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide 
sufficient nonconfidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all 
interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential. 


52. As regards the source of import data used by the association is concerned, the Authority notes that the 
association has specified the source of data as market intelligence. The Authority has considered DGCI&S 
transaction wise data for the purpose of the present investigation. 


F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN 
F. Views of the other interested parties 


53. No submission has been made by other interested parties with regards to the normal value, export price and 
dumping margin. 


F.2 Views of the domestic industry 


54. The submissions of the domestic industry with regards to the normal value, the export price and the dumping 
margin, are as follows: 


i) China should be considered as a non-market economy, in line with the position taken by the Authority in 
previous cases, and by the investigation authorities in other countries. Chinese producers’ costs and prices 
cannot be relied upon for the determination of normal value. 


iit) The Authority shall follow Para l-6 of Annexure I for the determination of normal value only if the 
Chinese companies establish that their costs and price information is such that individual normal value 
and dumping margin can be determined. If the Chinese companies are not able to demonstrate that their 
costs and price information can be adopted, the Designated Authority shall reject the claim of individual 
dumping margin. 

iii) Paragraphs | to 6 of Annexure I of the Rules do not apply to the computation of normal value for imports 
from China PR, unless a producer/exporter shows sufficient evidence that he is operating under market 
economy conditions. As a result, the normal value for China PR has to be determined in terms of Para 7 of 
Annexure I of the Rules. 
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iv) 


v) 


vi) 


vii) 


Relevant data was not available for the price in a market economy third country and constructed value in a 
market economy third country. The price from a third country to other country, including India could also 
not be considered as subject goods are majorly being imported into India from China PR. Further, since 
there are multiple codes under which the PUC is being transacted, the Authority may call for transaction 
wise data and if it finds any country appropriate for determination of normal value, the Authority may 
consider imports from such source. 


The normal value has been constructed based on the estimates of cost of production in India, after addition 
for selling, general & administrative expenses. Due adjustments were made to this price to include 
conversion costs based on the domestic industry’s information, a reasonable profit margin and SGA. 


Export price must be determined considering volume and value of imports for the period of investigation 
adopted from the published DGCI&S data after due adjustments are made to determine the ex-factory price. 


The dumping margin is not only above the de minimis levels, but also significant for the subject country. 


F.3 Examination by the Authority 
Determination of Normal Value 


55. 


56. 


Under Section 9A(l)(c) of the Act, normal value in relation to an article means: 


i. 


il. 


the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for 
consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules 
made under sub-section (6); or 


when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of 
the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low 
volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not 
permit a proper comparison, the normal value shall be either- 


(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country 
or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made 
under sub-section (6); or 


(b) the cost of production of the said article in the country of origin along With reasonable 
addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance 
with the rules made under sub-section (6): 


Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin 
and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is 
not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the 
normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin. 


Article 45 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: 


"Article VI of the GATT 7994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on 
Tariffs and Trade /994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings 
involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following: 


"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 7994 and the Anti-Dumping 
Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under 
investigation or a methodology, that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in 
China based on the following rules: 


(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the 
industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that 
product, the importing WO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under 
investigation in determining price comparability; 


(ii) | The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with 
domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that 
market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to 
manufacture, production and sale of that product. 


(iii) In proceedings under Parts II, या and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies 
described in Articles /4(6), /4(9), 7/4(2) and 74(व), relevant provisions of the SCM Agreement shall 
apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may 
then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account 
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57. 


58. 


59. 


60. 


6l. 


62. 


the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as 
appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO 
Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and 
conditions prevailing outside China. 


(iv) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) 
to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance 
with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures. 


(v) — Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a 
market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing 
Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event; 
the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 3 years after the date of accession. In addition, 
should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market 
economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of 
subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector. " 


It is noted that while the provisions contained in Article !5(a)(ii) have expired on .!2.206. However, the 
provisions under Article 2.2..l of the WTO read with obligation under I5 (a) (i) of the Accession protocol 
require the criterion stipulated in para 8 of Annexure I of India's AD Rules to be satisfied through the 
information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming the market economy status. 


At the stage of initiation, the Authority proceeded as per the information given by some of the domestic 
producers on the cost of production of subject goods with due addition of SGA and profits. Upon initiation, the 
Authority advised the producers/ exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide 
information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the 
supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters for rebutting presumption of non-market 
economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules and furnish relevant 
detailed information. The Authority also requested Government of China PR to advise the producers/ exporters 
in China PR to provide the relevant information. 


None of the exporters/producers contested the NME status of China. Thus, in view of the above position and in 
the absence of rebuttal of the non-market economy presumption by any Chinese exporting company, the 
Authority, considers it appropriate to treat China PR as a non-market economy country in the present 
investigation and proposes to proceed with para 7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value 
in case of China PR 


Para 7 of Annexure I of the Rules reads as under: 


“In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of 
the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to 
other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the 
price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a 
reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated 
authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the 
product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of 
selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any 
similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be 
informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and 
shall be given a reasonable period of time to offer their comments." 


Para 7 lays down a hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be 
determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from 
such a third country to other country, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, 
including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a 
reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having 
regard to the various sequential alternatives provided under Annexure 7. There is no evidence of price or 
constructed value prevailing in market economy third country brought forward by any interested party. Apart 
from the subject country in the present investigation, imports into India from other countries are low in volume. 
Thus, imports into India from market economy third country could not be considered for determination of 
normal value. The normal value could not be based on the price from a market economy third country to other 
country, as the subject good does not have dedicated customs classification. 


Therefore, the Authority has thus constructed normal value for the subject imports in China as “price actually 
payable in India” as stipulated in para 7 of Annexure — I to the AD Rules, 995. It has been computed based on 
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the cost of production of the domestic industry, with reasonable addition for selling, general and administrative 
expenses, and profits. The constructed normal value so determined is given below in the dumping margin table. 


Determination of Export Price 


63. Following producers/exporters from China PR participated in the present investigation and filed questionnaire 
response. The responses by these producers/exporters have been examined hereunder: 


i. M/s. Dongguan Litong Precision Slide Manufacturing Co., Ltd through Dongguan Topmin 
Development Co. Ltd.; Hafele Engineering Asia Ltd., Hongkong (KHK); Hafele India Private Ltd., 
India 


64. M/s. Dongguan Litong Precision Slide Manufacturing Co., Ltd. (also referred to as “Litong”) is a producer of 
the subject goods in China PR and has exported the subject goods to India via trader in China, namely, 
Dongguan Topmin Development Co. Ltd., who has further exported the goods to India via another trader, 
namely, Hafele Engineering Asia Ltd. (EHK). EHK has exported subject goods to Hafele India Private Ltd., a 
related party in India, who has sold to unrelated customers in India. All the three companies, namely, Dongguan 
Litong Precision Slide Manufacturing Co., Ltd., Dongguan Topmin Development Co. Ltd. and Hafele 
Engineering Asia Ltd. have provided the relevant information in the prescribed exporters questionnaire format. 


65. As per the questionnaire response, Dongguan Litong Precision Slide Manufacturing Co., Ltd. has 


66. As per the response filed, it is seen that Hafele Engineering Asia Ltd. has not filed with its response the 
methodology adopted by it for conversion of the volume of subject goods sold in terms of SETs to the unit of 
measurement adopted by the Authority for the present investigation, i.e., KG. 


67. Further, Hafele Engineering Asia Ltd. has exported *** Kg of subject goods to India during the POI. The 
Authority has corelated the volume reported by the exporter with the DG Systems data. It is seen that the 
volume reported by the exporter is significantly different from the volume reported by DG Systems Data. There 
is notable disparity between the data reported by Hafele Engineering Asia Ltd. and that reported in the DG 
Systems Data. Thus, the Authority provisionally holds that pending detailed investigation, and verification, the 
information submitted by Litong cannot be considered for the purpose of the determination of dumping and 
injury margin. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the 
course of investigation for the purpose of final findings. 


ii. M/s. Foshan Fusaier Metal Products Co. Ltd 


68. M/s. Foshan Fusaier Metal Products Co. Ltd. (also referred to as “Fusaier”) is a producer in the subject country 
and has directly exported the subject goods to India. Fusaier has provided the relevant information in the 
prescribed exporters questionnaire format. 


69. As per the response filed by Fusaier, it has produced and exported *** Kg of subject goods to unrelated 
customers in India during the POI. The Authority has corelated the volume reported by the producer with the 
DG Systems data. It is seen that the volume reported by the producer is significantly different from the volume 
reported by DG Systems Data. The volume reported by the producer is underreported by *** kgs. 


70. Further, Fusaier has not filed with its response the methodology adopted by it for conversion of the volume of 
subject goods sold in terms of SETs to the unit of measurement adopted by the Authority for the present 
investigation, i.e., KG. 


7\. It is further seen that there is variation among the weight per set for multiple products with the same product 
description. Thus, the Authority provisionally holds, pending detailed investigation, and verification, that the 
information cannot be considered as filed by the producer/exporter for the purpose of the determination of 
dumping margin. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during 
the course of investigation for the purpose of final findings. 


iii. M/s. Foshan Shunde Daoke Technology Co., Ltd. through Guangdong Dongtai Hardware Precision 
Manufacturing Co., Ltd 


72. Foshan Shunde Daoke Technology Co., Ltd is a producer of the subject goods in China PR and has exported the 
subject goods to unrelated customers in India via its related trader in China, namely, M/s. Guangdong Dongtai 
Hardware Precision Manufacturing Co., Ltd (also referred to as “Hong Kong Dongtai’”). 


73. Foshan Shunde Daoke Technology Co., Ltd. has exported *** Kg of the subject goods to India during the POI. 
Hong Kong Dongtai has also provided relevant information in the prescribed exporters questionnaire format, 
which is separately examined in this Notification. 
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TD: 


76. 


77. 


78. 


79. 


80. 


8l. 


82. 


iv. M/s. Foshan Shunde Hegian Precision Manufacturing Co., Ltd 


Foshan Shunde Hegqian Precision Manufacturing Co., Ltd. is a producer in the subject country and has exported 
subject goods to India directly during the POI. 


As per the response filed, it has produced and exported *** Kg of subject goods to unrelated customers in India 
during the POI. The Authority has corelated the volume reported by the producer with the DG Systems data as 
well. It is seen that the volume reported by the producer is different from the volume reported by DG Systems 


Systems Data. 


Further, Fusaier Shunde Heqian Precision Manufacturing Co., Ltd. has not filed with its response the 
methodology adopted by it for conversion of the volume of subject goods sold in terms of SETs to the unit of 
measurement adopted by the Authority for the present investigation, i.e., KG. It is further seen that there is 
variation among the weight per set for multiple products with the same product description. Thus, the Authority 
provisionally holds, pending detailed investigation, and verification, that the information cannot be considered 
as filed by the producer/exporter for the purpose of the determination of dumping margin. However, the 
submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the 
purpose of final findings. 


v. M/s. Guangdong Dongtai Hardware Precision Manufacturing Co., Ltd and Dongtai Hardware 
Precision (Hong Kong) Ltd. 


Guangdong Dongtai Hardware Precision Manufacturing Co., Ltd has produced subject goods and has directly 
exported the PUC to India. It has also exported subject goods to India indirectly via M/s Dongtai Hardware 
Precision (Hong Kong) Ltd. Further, Dongtai Hardware Precision (Hong Kong) Ltd. has also exported goods 
procured from Foshan Shunde Daoke Technology Co., Ltd, who has also provided the relevant information in 
the prescribed exporters questionnaire format which is separately examined in this Notification. 


Guangdong Dongtai Hardware Precision Manufacturing Co., Ltd has directly exported *** Kg and indirectly 
reported by the producer with the DG Systems data. It is seen that the volume reported by the producer for direct 
exports is different from the volume reported by DG Systems Data. The volume reported by the producer is 
mismatched by *** kg. 


Further, the volume reported by the exporter, Dongtai Hardware Precision (Hong Kong) Ltd., is also 
significantly different from the data reported in DG Systems data. The volume reported by the producer is 
that the information cannot be considered as filed by the producer/exporter for the purpose of the determination 
of dumping margin. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined 
during the course of investigation for the purpose of final findings. 


vi. M/s. Guangdong Hongli Hardware Co., Ltd through Hafele Engineering Asia Ltd. (trader) to 
Hafele India Private Ltd., India 


Guangdong Hongli Hardware Co., Ltd. is the producer in the subject country and has sold the subject goods to 
India through Hafele Engineering Asia Ltd. who has further exported to its related entity in India i.e., Hafele 
India Private Ltd. It is seen that Hafele India Private Ltd. has also filed response to the User/ Importer 
Questionnaire wherein it has reported having sold the goods to unrelated customers in India. 


Guangdong Hongli Hardware Co., Ltd. with its response has not filed Appendix-3A, i.e., information relating to 
direct sales of the company for exports to India, claiming that it has not made any exports to India directly. 
However, from the DG Systems data, it is seen that Guangdong Hongli Hardware Co., Ltd. has indeed made 
direct exports to India which have not been reported by the producer in its response to the questionnaire. Thus, 
the Authority provisionally holds pending detailed investigation, and verification, that the information cannot be 
considered as filed by the producer/exporter for the purpose of the determination of dumping margin. However, 
the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for 
the purpose of final findings. 


vii. M/s. Guangdong Jino Hardware Industrial Co., Ltd; Guangzhou Jino Hardware Technology 
Co., Ltd. and LovHom Hardware (Guangzhou) Co., Ltd 


Guangdong Jino Hardware Industrial Co., Ltd. (also referred to as “Jino Industrial”) is a producer of the subject 
goods in China PR and has exported the subject goods to unrelated customers in India through its related 
companies Guangzhou Jino Hardware Technology Co., Ltd. (also referred to as “Jino Technology”) and 
LovHom Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. (also referred to as “LovHom’”). Both the traders/ exporters i.e., Jino 
Technology and LovHom have also purchased subject goods from unrelated producer Jieyang Zhongxing 
Hardware Co., Ltd. 
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The Authority has corelated the data reported by the exporters with the DG Systems data, it is seen that the two 
exporters have indeed made direct exports to India. However, the volume reported by Jino Technology and 
LovHom in its response to the questionnaire and the volume reported by DG Systems Data do not match. There 


provisionally holds, pending detailed investigation, and verification, that the information cannot be considered 
as filed by the producer/exporter for the purpose of the determination of dumping margin. However, the 
submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the 
purpose of final findings. 


viii. M/s. Guangdong Oula Hardware Technology Co., Ltd. 


Guangdong Oula Hardware Technology Co., Ltd. (also referred to as “Oula”) is a producer of the subject goods 
in China PR and has directly exported to unrelated customers in India. 


As per the response filed, it has produced and exported *** Kg of subject goods to unrelated customers in India 
during the POI. The Authority has corelated the volume reported by the producer with the DG Systems data as 
well. It is seen that the volume reported by the producer is different from the volume reported by DG Systems 


Systems Data. 


Further, Oula in its response has reported sales volume in terms of sets and number of pieces without providing 
a conversion rate to calculate the sales quantity in terms of weight i.e., the unit of measurement adopted in the 
present investigation. Thus, the export price could not be determined and the Authority provisionally holds, 
pending detailed investigation, and verification, that the information cannot be considered as filed by the 
producer/exporter for the purpose of the determination of dumping margin. However, the submissions made by 
the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final 
findings. 

M/s. Guangdong Taiming Metal Products Co., Ltd. 


Guangdong Taiming Metal Products Co., Ltd. (also referred to as “Guangdong Taiming”) is a producer of the 
subject goods in China PR and has exported to unrelated customers in India via its subsidiary Taiming Advance 
Precision Manufacturing Company Ltd. (also referred to as “Taiming Advance”). 


India during the POI. The Authority has corelated the volume reported by the exporter with the DG Systems 
data as well. It is seen that the volume reported by the exporter is significantly different from the volume 
reported by DG Systems Data. There is notable disparity between that data reported by Taiming Advance and 
that reported in the DG Systems Data. Thus, the Authority provisionally holds that, pending detailed 
investigation, and verification, that the information cannot be considered as filed by the producer/exporter for 
the purpose of the determination of dumping margin. However, the submissions made by the producer/exporter 
would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings. 


x. M/s. Guangdong Xingpeng Industrial Co. Ltd. 


Guangdong Xingpeng Industrial Co. Ltd. is a producer who has directly exported the subject goods to India and 
also exported through Eternal Mark Pvt. Ltd. (Hong Kong) and Eternal Mark Singapore Pte Ltd. 


Eternal Mark Singapore Pte Ltd also made purchases from Haihui, a producer of the subject goods in China PR, 
that has not responded to the questionnaire response. 


As per the response filed, Guangdong Xingpeng Industrial Co. Ltd., Eternal Mark Pvt. Ltd. (Hong Kong) and 
India during the POI. The Authority has corelated the volume reported by the exporters with the DG Systems 
data as well. It is seen that the volume reported by the exporter is significantly different from the volume 
reported by DG Systems Data. There is notable disparity between that data reported by Guangdong Xingpeng 
Industrial Co. Ltd. and Eternal Mark Singapore Pte Ltd. and that reported in the DG Systems Data. It is further 
seen that the volume reported by the Eternal Mark Pvt. Ltd (Hongkong) is underreported by *** Kg. Thus, the 
Authority provisionally holds that, pending detailed investigation, and verification, that the information cannot 
be considered as filed by the producer/exporter for the purpose of the determination of dumping margin. 
However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of 
investigation for the purpose of final findings. 


xi. M/s. Jieyang City Kiki Hardware Industry Co., Ltd. 


Jieyang City Kiki Hardware Industry Co., Ltd. (also referred to as “Kiki’’) is a producer and has exported the 
subject goods to India directly during the POI. 
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As per the response filed by Kiki, it has produced and exported *** Kg of subject goods to unrelated customers 
in India during the POI. The Authority has corelated the volume reported by the producer with the DG Systems 
data as well. It is seen that the volume reported by the producer is significantly different from the volume 
that appearing in the DG Systems Data. Thus, the Authority provisionally holds, pending complete verification, 
that the information cannot be considered as filed by the producer/exporter for the purpose of the determination 
of dumping margin. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined 
during the course of investigation for the purpose of final findings. 


xii. M/s Jieyang Mingbo Hardware Industry Co., Ltd. 


Jieyang Mingbo Hardware Industry Co., Ltd. (also referred to as Jieyang Mingbo) is a producer of subject goods 
in China PR who exported the subject goods to India via its unrelated trading company Guangzhou Rongtai 
Hardware Products Ltd. (also referred to as “Guangzhou Rongtai”) The unrelated exporter i.e., Guangzhou 
Rongtai has also exported to India subject goods purchased from its related producer Shantou Rongtai Hardware 
Plastic Factory (also referred to as “Shantou Rongtai’”’). Both Guangzhou Rongtai and Shantou Rongtai have 
provided relevant information in the prescribed exporters questionnaire format which is separately examined in 
this Notification. 


xiii. M/s. Jieyang Zhengbiao Hardware Co., Ltd. 


Jieyang Zhengbiao Hardware Co., Ltd is a producer in China PR who has indirectly exported the subject goods 
to unrelated customers in India, i.e., through Fortune Plus Technology (Guangzhou) Ltd., an exporter/ trader. 


As per the response filed by Fortune Plus, it has exported *** Kg of subject goods to India during the POI. The 
Authority has corelated the volume reported by the producer with the DG Systems data as well. It is seen that 
the volume reported by the producer varies from the volume reported by DG Systems Data. The volume 
reported by the producer is underreported by *** Kg. 


It has further been noted that Fortune Plus in its response has also reported having exported subject goods to 
India purchased from other unrelated producers/ suppliers. As per the Appendix-2 filed by Fortune Plus, 
indicating details of product under consideration purchased from other producers/ suppliers and exported to 
India, the other unrelated producers/ suppliers are Foshan Nanhai, Jieyang Jinnan and Jieyang Liandersheng. 
Such producers/ suppliers have not filed response to the exporter questionnaire response thus rendering the 
supply chain incomplete. Thus, the Authority provisionally holds, pending detailed investigation, and 
verification, that the information cannot be considered as filed by the producer/exporter for the purpose of the 
determination of dumping margin. However, the submissions made by the producer/exporter would further be 
examined during the course of investigation for the purpose of final findings. 


xiv. M/s. Jieyang Zhongxing Hardware Co., Ltd. 


Jieyang Zhongxing Hardware Co., Ltd. (also referred to as Zhongxing) is a producer of the subject goods in 
China PR. Zhongxing has exported the subject goods to unrelated customers in India through Guangzhou Jino 
Hardware Technology Co., Ltd. (also referred to as Jino Technology) and LovHom Hardware (Guangzhou) Co., 
Ltd. (also referred to as LovHom). 


However, considering the difference between volume reported by Jino Technology and LovHom and the data 
appearing in the DG Systems data, the Authority provisionally holds pending detailed investigation, and 
verification, that the information cannot be considered as filed by the producer/exporter for the purpose of the 
determination of dumping margin. However, the submissions made by the producer/exporter would further be 
examined during the course of investigation for the purpose of final findings. 


xv. M/s. Shantou Rongtai Hardware Plastic Factory 


Shantou Rongtai Hardware Plastic Factory (also referred to as Shantou Rontai) is a producer of subject goods in 
China. During the POI, Shantou Rongtai produced and sold the PUC to its related exporter Guangzhou Rongtai 
Hardware Products Ltd. (also referred to as Rongtai). It is seen that during the POI, Rongtai also purchased the 
PUC from an unrelated producer Jieyang Mingbo Hardware Industry Co., Ltd. and resold them to India. 


As per the response filed by Rongtai, it has produced and exported *** Kg of subject goods to unrelated 
customers in India during the POI. The Authority has corelated the volume reported by the producer with the 
DG Systems data as well. It is seen that the volume reported by the producer is significantly different from the 
volume reported by DG Systems Data. There is a mismatch of *** kg between the volume reported by the 
exporter and that reported in the DG Systems Data. Thus, the Authority provisionally holds pending detailed 
investigation, and verification, that the information cannot be considered as filed by the producer/exporter for 
the purpose of the determination of dumping margin. However, the submissions made by the producer/exporter 
would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings. 
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xvi. M/s. Zhaoqing City Gaoyao District Kangxun Precision Manufacturing Technology Co. Ltd 


02. Zhaoqing City Gaoyao District Kangxun Precision Manufacturing Technology Co. Ltd. (also referred to as 
Kangxun) is a producer of the subject goods. Kangxun has exported the subject goods through its affiliate 
Zhaoqging City Gaoyao District Chuangyiyuan Metal Products Co., Ltd. (also referred to as Chuangyiyuan). 


03. As per its response, Chuangyiyuan has exported *** Kg of subject goods to unrelated customers in India during 
the POI. It is noted that the exporter has supplied only *** MT PUC during the POI as against 46,276 MT total 
imports into India, thus constituting only ***% of total imports into India. 


04. The producer/ exporter has not filed with its response the methodology adopted by it for conversion of the 
volume of subject goods sold in terms of SETs to the unit of measurement adopted by the Authority for the 
present investigation, i.e., KG. It is further seen that there is significant variation among the weight per set for 
various transactions with the same product description. There is no explanation why a product with the same 
description has different weight. Even the products are of the same PCN (“MS”). Thus, the Authority 
provisionally holds, pending detailed investigation, and verification, that the information cannot be considered 
as filed by the producer/exporter for the purpose of the determination of dumping margin. However, the 
submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the 
purpose of final findings. 


xvii. M/s. Zhongshan Haibao Precision Hardware Co., Ltd. 


05. M/s. Zhongshan Haibao Precision Hardware Co., Ltd. (also referred to as Haibao) is a producer of the subject 
goods in China PR and has indirectly exported the subject goods to India through Hafele Engineering Asia Ltd. 
(EHK). EHK has made exports of the PUC to Hafele India Private Ltd., a related party in India. During the POI, 
Haibao has also exported the subject goods to India via unrelated exporters/ traders. 


06. As per the Appendix-3B submitted, i.e., information relating to sales of the company to related/ unrelated 
exporters who have eventually sold to Indian customers, it is seen that Haibao also sold to Eternal Mark Hong 
Kong, Eternal Mark Singapore, Emcorp Pvt Ltd and Industries Auxiliares. 


07. It is noted that while Eternal Mark Hong Kong and Eternal Mark Singapore have filed responses to the 
exporter’s questionnaire, neither of the exporters have reported purchases from Haibao. It is further noted that 
Emcorp Pvt Ltd and Industrias Auxiliares have not filed a response to the exporter’s questionnaire at all. In view 
of absence of a complete value chain, the Authority provisionally holds, pending detailed investigation, and 
verification, that the information cannot be considered as filed by the producer/exporter for the purpose of the 
determination of dumping margin. However, the submissions made by the producer/exporter would further be 
examined during the course of investigation for the purpose of final findings. 


Export Price for all Producers and Exporters 


08. In view of the above, the Authority provisionally does not accept the exporters questionnaire response of the 
above stated producer/exporter at this juncture for the purpose of preliminary findings pending detailed 
examination and verification to be conducted by the Authority. The Authority would grant sufficient opportunity 
to the concerned producer/exporter during the course of the investigation to justify the information submitted in 
their response. 


Dumping Margin 


09. Considering constructed normal value and export price for the subject goods, the dumping margin for the 
subject goods from the subject country has been provisionally determined as follows: 


Particulars 


Dumping Margin 20-30 60-70 50-60 
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G. METHODOLOGY FOR INJUY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL 


LINK 


l0. Rule I of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of 
factors that may indicate injury to the domestic industry, “... taking into account all relevant facts, including the 
volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent 
effect of such imports on domestic producers of such articles...”. In considering the effect of the dumped 
imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting 
by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such 
imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would 
have occurred, to a significant degree. 


G.l Views of the other interested parties 


l. No submission has been made by other interested parties with regard to injury and causal link. 


G.2 Views of the domestic industry 


l2. The following submission were made by the domestic industry with regard to injury and causal link: 


i) 


ii) 


iii) 


iv) 


५) 


शा) 


vii) 


viii) 


ix) 


x) 


जा) 


xii) 


xiii) 


XIV) 


The Indian industry falls under MSME sector, which is fragmented in nature, and unorganized sector, 
making it all the more vulnerable. Dumped imports from China have severely injured the domestic 
industry. 


For the purpose of the post-initiation submissions, the domestic industry considered HS code 83024900 
only for volume and value of imports from the subject country. It is also submitted that imports of the 
subject goods have entered into Indian market under various HS codes in huge quantity. Therefore, import 
volume in the submissions is understated. 


There was a significant increase in the volume of imports from China PR over the injury period. The 
volume of imports from the subject country decreased from 209-20 to 202l-22. In the POI period, 
however, there was a sharp increased volume of subject imports from China PR. 


Imports from China PR in relation to Indian production and consumption remained significant in the 
injury period. 


The demand for this product in the Indian market has increased throughout the injury period. Considering 
the rising demand, the domestic industry also added significant capacities in the recent period. 


The landed price of imports from China PR has been significantly below the selling price of Indian 
industry throughout the injury period hence, the price undercutting is significantly positive. 


The cost of production and selling price have decreased in 20-2l as compared to base year and then 
Increase thereafter till POI. The landed price of imports is significantly below the level of cost of 
production of the domestic industry. Imports are causing price suppression in the Indian market. 


The PUC offers huge potential for setting up production capacities. The Indian producers have, therefore, 
made efforts to create new capacities and enhance existing capacities. 


With the increase in demand, the domestic industry has increased their capacity. However, due to dumped 
imports available in the Indian market in significant volumes. The domestic industry utilized only ***% 
of its installed capacity in the POI. 


The domestic industry has been under tremendous pressure to survive, as the subject goods are entering 
the domestic market at prices that are even below the cost, forcing the domestic industry to sell their 
product at prices that are barely above its cost. The domestic industry has been earning low level of profits 
throughout the injury period. The profits as a percentage of cost are much below ***%, The Authority 


The cash profits of the domestic industry have increased but continue to remain very low level. 


The ROI of the domestic industry declined over the injury period and has remained at significantly low 
level. 


Inventories with the domestic industry have increased significantly over the injury period. There has been 


increased. 


With increase in capacity, the number of employees has increased over the injury period. Accordingly, the 
wages paid and productivity per employee has also increased over the injury period. 


The dumping margin from the subject country is not only more than de-minimis but also significant. 
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xv) At least 3 companies have been forced to shut down their production in the most recent period. 


xvi) The demand has increased significantly in the POI, and thus, it is evident that possible contraction in 
demand is not a cause of injury to the domestic industry. 


xvii) The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. 


xviii) The economic parameters provided by the domestic industry are only for their domestic performance. 
Thus, the export performance of the domestic industry is not a possible cause of injury to the domestic 
industry. 


xix) The technology as well as the production process for producing the product under consideration has not 
undergone any significant development. The domestic industry has recent technology for production of 
the product. Possible developments in technology could not have been the cause of injury to the domestic 
industry. 


xx) There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry. 


xxi) Performance of other products of the company could not have caused injury to the domestic industry. The 
sampled producers provided information relating to the product under consideration which is the only 
relevant information for the present purpose. 


G.3 Examination by the Authority 
G.3.l. Assessment of Demand/Apparent Consumption 


l3. For the purpose of the demand/apparent consumption, the Authority has considered total import of the subject 
goods into India and the total domestic sales made by domestic industry and sales made by all other Indian 
producers. 


Demand 


Indexed-MT 


Se a (a 


a | खत | कद खा का 
पा का 
ee | 


4. It is seen that the demand for the product increased significantly over the injury period. It is seen that the share 
of domestic producers in the total demand remain static at !7%-8% throughout the injury period 


G.3.2. Volume Effect of dumped imports on domestic industry 
a. Imports in absolute and relative terms 


I5. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a 
significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or in relation to production or consumption 
in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied upon the transaction-wise data of 
DGCI&S. The import volumes of the subject goods and share of the same during the injury investigation period 
are as follows: 


Particulars Unit 209-20 2020-2 202-22 | POL 


Import Volume 
Imports from China PR MT 7,436 27,24 47,922 46,276 
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Imports from Other Countries MT 342 2,798 3,47] 2,820 
| Total Imports _ MT 7,778 30,0l] 5,393 49,096 

Subject imports in relation to 

Total imports % | 8 8 9] 93 94 

Indian production % 38] 420 388 35 

Indian demand % 8] 75 78 77 


6. Itis seen that: 


a. Imports from China has increased significantly throughout the injury period upto 202]-22 and marginally 
decline in POI period from the preceding year. The volume of subject imports has increased by almost 
65% in the POI as compared to the base year. 


b. Share of subject country in imports has remained significant throughout the injury period. Subject imports 
constituted 94% of the total imports of subject goods into India in the POL 


c. Imports remained significant over the injury period in relation to production and consumption in India. 


d. Imports of the subject goods from the subject country are significant and cater to approximately 77% of the 
demand of the subject goods in India 


e. Despite the Indian industry increasing its capacity to cater to the demand for the product in the country, 
imports are holding predominant share in the Indian market. 


7. The Authority provisionally holds that the imports of the product under consideration have remained significant 
both in absolute term and in relation to production and consumption in India over the injury period. 


G.3.3. Price effect of dumped imports 


I8. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the 
Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports 
as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to 
depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a 
significant degree. 


l9. Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject 
goods from the subject country has been examined with reference to price undercutting and price 
suppression/depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of sales and the net sales realization 
(NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of the subject imports from the 
subject country. 


a) Price undercutting 
20. To determine the extent to which imports are undercutting the prices of the domestic industry, the landed value 
of the subject goods has been compared with the selling price of the domestic industry. Selling price of the 
domestic industry has been considered at ex-factory level, net of all rebates and taxes. The price undercutting 
has been determined separately for the different PCN and thereafter price undercutting has been determined for 
the product under consideration. 


Particulars 


Landed Value of imports Rs/MT 
Net Sales Realisation Rs/MT 


Price Undercutting 


20-30 60-70 45-55 
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2. Itis seen that the landed price of subject imports is significantly below the selling price of the domestic industry. 
Imports were undercutting the prices of the domestic industry to a very significant degree in the POI. The 


b) Price Suppression or Depression 


22. For the purpose of analysing price suppression and depression effect of the dumped imports on the domestic 
industry, the Authority has compared the trends in the cost of sales & selling price of the domestic industry and 
compared with the trends in landed price of subject goods. Price suppression or depression has been assessed 
separately for the different PCN. 


Particulars 


23. Itis seen that the selling price of the like article made of mild steel is marginally above its cost while the selling 
price of the like article made of stainless steel is below its cost in the POI. The landed value in case of imports 
of the subject goods made of mild steel and stainless steel is significantly below the cost the comparable like 
articles. It is seen that, in the POI, the dumped imports have supressed the prices of the product in the market. 


G.3.4. Economic parameters of the domestic industry 


24. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic 
industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having 
a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market 
share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the 
magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, 
employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters 
relating to the domestic industry are discussed herein below: 


i. Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales 


25. The performance of the domestic industry with regards to capacity, production, capacity utilization and sales is 
as follows: 


Particulars 


a 


[| कई कर का 


26. Itis seen that: 


a. Demand for the product has shown significant increase over the period. The demand has in particular 
shown increase till 202-22 and marginal decline in the POI. 


b. | Considering the sudden and sharp increase in demand for the product, new capacities were added by the 
manufacturers in India in the POI. 


62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEc.!] 


८. With increase in capacity, the domestic industry’s production has also registered some increase. However, 
the production is materially below the levels that could have been achieved by the domestic industry, 
considering the installed capacities with the domestic industry and demand for the product in the market. 


d. The sales of the domestic industry have also shown increase. However, the increase in sales volume is far 
lower than the increase in demand in the country. It is seen that the share of domestic producers in the 
total demand remain static at *** throughout the injury period. The increase in demand has been largely 
captured by the subject imports. 


e. The domestic industry has been operating with low level of capacity utilization. Further, whereas capacity 
utilisation increased till 202l—22, the same declined significantly in the POI. The capacity utilization in 
the POI was lower than not only preceding year, but also entire preceding years. 


li. Market Share in Demand 


27. The market share is provided in the table below. 


_ ४ [हा 


28. It is seen that the market share of the subject country has remained significant throughout the injury period, 
despite Indian industry enhancing its capacities to cater to the existing and growing demand in the country. The 
domestic industry barely holds a share of 8% in the Indian market in the POI. | This is despite the fact that the 
Indian industry collectively holds a capacity of about 56,000 MT as against established demand of 60,056MT 
during the POI. 


ili. Profitability, Cash profits, and Return on Capital Employed 


29. The profit, profitability, cash profits, profit before interest (PBIT), and return on investment of the domestic 
industry over the injury period has been analysed as follows: 


Particulars 


30. Itis seen that: 
a. The domestic industry has been earning meagre profits on the cost of sales. 


b. The profit per unit of sales is quite low and declined upto 2020-2! and turned negative in 202-22, 
thereafter marginally increased in POI period. 
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c. Despite significant capacity addition and resultant increase in production and sales, the cash profits and 
return on capital employed declined as compared to base year. 


3. The Authority provisionally holds that the domestic industry has been able to earn very low level of profits. 
Further, such low level of profits turned negative in 202-22. Cash profit and ROI have followed the same trend. 


iv. Inventory 


32. The data relating to inventory position of the domestic industry over the injury period and POI is given in the 
table below: 


Particulars 


Opening Inventory 


Closing Inventory 


33. The Authority notes that level of inventories with the domestic industry has increased throughout the injury 
period. Such increase in inventories is significant since 202-22 and POI, when imports have shown significant 


v. Employment. Wages and Productivity 


34. The position with regard to employment, wages and productivity of the domestic industry is as follows: 


Particulars 


See ee et (oe 
7 

all (cat (ES 
aT 

oa is 
[_  छर्णि[ क्रय ऊक 


35. The Authority notes that the number of employees of the domestic industry have increased over the injury 
period. With an increase in employment levels, the salaries paid have also registered increase. Further, the 
productivity has also shown an increasing trend in consonance with the movement of production. 


vi. Growth 
36. The information with respect to growth of the domestic industry is given below: 
Particulars 
Capacity 
Production 


Sales 


Average Inventory 


Profit per unit 


Cash Profit per unit 
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37. It is seen that the dumped imports have adversely affected the growth of the domestic industry in respect of 
production, sales and inventory. Even the domestic industry has registered negative growth in profit, cash profit 
and ROCE upto 202-22, thereafter in POI these parameters show marginal improvement. 


vii. Magnitude of Dumping and Dumping Margin 


38. Itis seen that dumping margin is not only more than de-minimis but also significant. 


Viii. Suspension of Production by Some Domestic Producers 


39. The domestic industry has provided evidence that some of the domestic producers have been forced to shut 
down their production in the most recent period. The list of producers who have shut down their production is as 
follows: 


i. Krinapal Hardware LLP 
ii. Milan Enterprise 
ili. Quoram Slide LLP 

H. Causal Link 


i. Factors Establishing Causal Link 


40. Analysis of the performance of the Domestic Industry over the injury period shows material injury to the 
domestic industry. The causal link between dumped imports and the injury to the Domestic Industry is 
established on the following grounds: 


a. Imports of the subject goods have increased in absolute terms over the period of investigation and 
remained significant in relative terms. 


b. Landed price is below the level of selling price and also below the cost of sales in the POI leading to price 
suppression in the market. 


८. Imports are increasing when the capacity utilisation of the domestic industry only in the range of 20-30%. 
Thus, the capacities are grossly underutilised in view of imports. 


d. Market share of dumped imports in total demand in India remained at about 77% whereas Indian industry 
holds only around 8% of market share. 


e. The Domestic Industry has not been able to increase its production and sales commensurate with the 
increase in demand. The Domestic Industry had significant unutilised capacity in the POI even though the 
demand had increased. 


f. Inventories of the Domestic Industry have been on the rise, as the Domestic Industry has not been able to 
increase its sales in proportion to the increase in demand. Imports have been aggressively capturing the 
demand in India. 


g. | The Domestic Industry’s profitability and return on capital employed is also adversely affected. Profits of 
the domestic industry are drastically affected. PBT as a percentage of cost is only around ***% in the 
POI. 


4l. The above analysis indicates that the domestic industry is suffering material injury due to increased dumped 
imports of PUC into India from subject country. There exists causal relation between the increase in dumped 
imports of the subject goods originating in or exported from subject country and the material injury suffered by 
the domestic industry. 


I. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS 


42. As per the Rules, the Authority, inter-alia, is required to examine any known factors other than the dumped 
imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other 
factors may not be attributed to the dumped imports. The factors which may be relevant in this respect include, 
inter-alia, the volume and prices of the imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in 
the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic 
producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic 
industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the 
injury to the domestic industry: 


a. Volume and price of imports from third countries 


43. The Authority notes that the imports of subject goods from sources other than subject country are not 
significant. 
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b. Contraction of demand 
44. The Authority notes that the demand of subject goods increased over the injury period. 
c. Changes in pattern of consumption 
45. There has been no known material change in the pattern of consumption of the product under consideration. 
d. Trade restrictive practices and competition between the foreign and domestic producers 
46. The imports of the subject goods are not restricted in any manner and are freely importable in the country. 
e. Developments in technology 


47. The Authority notes that there has been no known material change in the technology for the production of the 
product under consideration. 


f. Export performance 


48. The information provided has been considered only for domestic operations of the domestic industry. 
Nonetheless, it is seen that the domestic industry has not exported the subject goods to other countries. 


g. Productivity 
49. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has improved over the injury period. 
J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN 


50. Considering the fragmented nature of the industry, and the number of producers involved, the Authority found it 
appropriate to undertake sampling of domestic producers for the purpose of determination of non-injurious 
price. Therefore, while the information concerning all producers constituting domestic industry was considered 
for injury analysis, the non-injurious price and injury margin has been determined based on data of a sample. 
For this purpose, the Authority determined a statistically valid sample. The Authority communicated to the 
applicants that the following sampled producers were required to furnish the costing information, which was 
provided by the sampled domestic producers. 


i. Jenil Techno Industries 

ii. Slide Tech Industries 

iii. Suketu Enterprise 

iv. Kiara Sliders (India) Private Ltd. 
v. Vinayak Slide LLP 


5i. On receipt of the costing information, it was noted that the sampled producers were producing PUC using mild 
steel (MS) only and hence the information received did not cover all types of raw materials. Hence, the scope of 
the sampled producers was enlarged to include Butterfly Drawer Slide Manufacturing Company as an Indian 
producer using stainless steel to manufacture the like product. 


52. Accordingly, the Authority has determined Non-Injurious Price for the sampled domestic producers as 
mentioned above on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non- 
injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data 
relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for 
comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non- 
injurious price, the best utilisation of the raw materials, utilities and production capacity by the domestic 
industry over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring 
expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital 
employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was 
allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price. 


53. The landed price for the all producers/exporters has been determined on the basis of the information gathered 
from DGCI&S data. For all the non-cooperative producer/Exporters from the subject country, the Authority has 
determined the landed price based on facts available. 

54. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters as 

provisionally determined by the Authority is provided in the table below: 


Particulars 


Landed Price 86,54 ,35,554 ,3,346 
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K. INDIAN INDUSTRY’S INTEREST, PUBLIC INTEREST & OTHER ISSUES 


K.l Views of the other interested parties 


55. 


Vl) 


vii) 


viii) 


ix) 


x) 


K 2 


56. 


The following submissions have been made by other interested parties: 


i) If the anti-dumping duty is imposed, the exports to India will reduce significantly and the importers and 
users will be adversely affected. 


ii) An unreasonably high level of duty would increase costs for Indian furniture manufacturers, costs of 
projects for local carpenters, and therefore would pass on extra costs to end users. A reasonable floor price 
of import would help eliminate low quality imports in the unorganized segment. 


iii) The domestic producers are small and fragmented. They have limited capacity and cannot adequately cater 
to the entire demand in India. There is no supply constraint vis-a-vis imported from China PR. 


iv) Factors like domestic industry’s unwillingness to upgrade their manufacturing setup and inter-se 
competition between the producers may have caused injury. Further, the domestic industry does not invest 
in distribution, branding, display centres, etc. and are unable to sell at a national level which is why their 
capacities are un-utilized. 


v) Foreign producers have the following advantages over Indian producers: 


a) imported slides of speciality grade that is being imported have higher weight bearing capacity as 
compared to other steel grades. Because of its availability in China, exporters have an advantage over 
the Indian suppliers, 


b) availability of high-capacity zinc coating system, 
c) implementation of production processes and tooling for manufacturing quality products consistently, 
d) in-house testing labs to check the quality and reliability of the product, and 


e) scale of economies. They have heavily invested in capital equipment and are able to achieve cost 
efficiencies. 
Imported goods offer better quality and product standard and pass tests like salt spray test and life cycle test 
successfully. 


If anti-dumping duty is imposed, it should be imposed in a correct manner i.e., in a way that would help 
eliminate producers exporting low quality products at low prices and are the real cause of injury. 


Godrej has tried to find local suppliers of the PUC but presently no Indian supplier has the capacity to 
manufacture full kit of Godrej’s requirement. Indian suppliers will require at least |8-24 months and significant 
investment to develop their existing profiles & build capacity to match Godrej’s requirement of fast-moving 
drawer slides. Once capacity & capability is developed in India, the users would be willing to shift to Indian 
supply of the product. 


Ebco, a domestic producer and importer of the subject goods, intends to manufacture a larger quantity of PUC. 
However, the establishment of infrastructure will take time and imports from China PR are required to meet the 
high demand. 


Dorset’s customers complain of decline in the quality of cheap subject imports. This affects the reputation of the 
distributor and poses a risk to the end-users. Dumping of subject goods from China PR are discouraging potential 
investors and manufacturers, including Dorset, from entering the market. 


Views of the domestic industry 


The following submissions have been made by the domestic industry: 


i) The imposition of duties is essential to ensure a level playing field in the Indian market, the viability of 
domestic production of the like article, and prevent India from becoming heavily import reliant on the 
product. 

li) There are currently over 25 producers of the subject goods. Some of the production facilities that were 


under construction are either not being set up or work has been significantly slowed down. Dumped 
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K 3 
57. 


58. 


iii) 


Xl) 


जा) 


imports have forced some of the Indian producers to shut down their operations. If the situation worsens, 
many of these producers will be forced to completely cease operations. 


If consumers become completely import reliant, they will be forced to higher degree of inventory. 
However, in case of procurement from the domestic industry, the consumers have the option of 
maintaining lower inventory levels. 


The domestic industry belongs to the MSME sector which plays a vital role in driving forward economic 
growth and fostering inclusive development in the country. 


Imposition of duties would encourage creation of new manufacturing facilities. Setting up of a single 
manufacturing facility hardly requires 6 months and working capital of approximately Rs. 3 Crores. 
Should the Indian producers be provided a level playing field, they shall add capacities in no time. 


Providing a level playing field will enable Indian Industry to utilize its capacity to optimum levels and in 
turn generate employment. Domestic industry, belonging to MSME sector, provides large employment 
opportunities at low capital cost. Further, setting up of one manufacturing facility would also indirectly 


Primary downstream user of subject goods is furniture industry which may be divided into organized and 
unorganized market. The big organized market players, considering their scale of operations, would 
hardly be impacted by imposition of duties. 


The applicant determined the cost on account of a set of telescopic channels on the selling price of a 
table. Should three sets of telescopic channels be used in a table having three drawers which typically 


The producers in the subject country will only operate with the objective of profit maximization and 
have no stake or interest in long term development of the Indian market. If another market offers better 
prices, such producers are bound to switch their sale targets. The Indian industry, being established in the 
same national territory as the consumers, will keep the consumer’s interest in mind. 


Demand for telescopic channel increased over the injury period, especially in the POI. As per 
information in public domain, the Indian furniture industry is expected to grow at a CAGR of *** during 
2023-2028 period. This growth would further stimulate expansion of Indian industry. Imposition of 
duties would lead to increased investment, production, employment, government revenue, innovation in 


the country. 


Imposition of duties would not only remedy the Indian industry but also create demand for upstream 
producers who have capacities far beyond Indian demand. 


Consumers are using domestic product and imported telescopic channel alternatively. Currently 
domestic industry is not utilizing their production capacity to reasonable levels due to dumped imports. 
With imposition of duties, domestic industry would be able to utilize its idle capacity and cater to Indian 
market which has sufficient demand. 


No supply shortages of PUC are anticipated in the near future. There are multiple producers of 
telescopic channels in India. Further, even though imports of telescopic channel are largely from China 
PR, imports are entering the Indian market from many countries like Austria, Germany, Indonesia, Italy, 
etc. Thus, various other countries are also involved in the production and sale of the subject goods. 


Examination by the Authority 


The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general is to eliminate injury caused to the 
domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair 
competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Ensuring a level playing field 
for the subject goods in India is even more important considering the structure of the Indian industry. The Indian 
industry entirely falls in the MSME sector. If the production and sales of the subject goods become unviable to 
them, they will be forced to shut down operations. 


The Authority considered whether imposition of anti-dumping shall have any adverse impact on the interest of 
the public. In order to determine such impact, the Authority weighed the impact of the imposition of duties on 
the availability of the goods in the Indian market, the impact on the users of the product as well as the domestic 
industry and the impact on the general public at large. This determination is based on the submissions and 
evidence submitted over the course of the present investigation. 
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59. 


60. 


6]. 


62. 


63. 


64. 


The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including the importers, 
the consumers, and the other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the users to 
provide the relevant information with regard to the present investigation, including possible effect of the anti- 
dumping duty on their operations. The Authority sought information on, inter-alia, interchangeability of the 
product supplied by the various suppliers from different countries, ability to switch sources, the effect of the 
anti-dumping duty on the consumers, the factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new 
situation caused by the imposition of the anti-dumping duty. 


The Authority had prescribed an Economic Interest Questionnaire which was sent to all interested parties to this 
investigation. The domestic industry, along with exporters/producers and importers submitted the Economic 
Interest Questionnaire, in the form and manner as prescribed by the Authority. It is noted that 22 producers/ 
exporters from the subject country and 3 importers have responded to the Economic Interest Questionnaire, 
along with the domestic industry. The domestic industry has also provided a quantification of the potential 
impact of the duty. It is seen that the imposition of duties will not have a significant impact on the downstream 
industry. As per information on record, the impact would be even lower than |%. Moreover, none of the 
interested parties, besides the domestic industry, have demonstrated with verifiable quantified information that 
the imposition of anti-dumping duty shall have significant adverse impact on the subject goods. The Authority 
further notes that the measures may have an impact on certain users but that should be balanced against the risk 
of the domestic industry ceasing operations/production. In this regard the Authority recalls the Hon’ble Supreme 
Court’s decision in the case of Haridas Exports v All India Float Glass Manufacturers Association, wherein it 
observed that, “Jmport of material at prices lower than prevailing in India cannot per se be regarded as being 
prejudicial to the public interest’. 


The Authority recognizes that imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in 
India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping 
measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would ensure that no unfair advantages are 
gained by dumping practice, prevent decline of the domestic industry and help maintain availability of wider 
choice to the consumers of the subject goods. Further, concerns raised by other interested parties with respect to 
availability and supply of the subject goods from China PR, the Authority emphasis that the imposition of the 
anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not 
affect the availability of the product to the consumers. 


It has been contended that there is a demand and supply gap in the country and the Indian industry is unable to 
meet the demand. The Authority notes that the combined capacity for the product with the Indian industry at 
present is in the region of ***MT and therefore Indian industry could have catered to nearly 95% of the demand 
for the product in the country. Further, demand-supply gap in the country does not bar the domestic industry 
from seeking redressal from dumped imports. As held by the Hon’ble CESTAT in the matter of DSM Idemitsu 
Ltd. vs. Designated Authority, demand-supply gap does not justify dumping. The foreign producers can always 
meet the Indian demand by selling the product at un-dumped prices. Even after the imposition of anti-dumping 
duty, the imports are not restricted in the country. Further, even the capacity available with the domestic 
industry is not being utilised optimally, thus leaving sufficient capacity to be utilised to cater to the Indian 
demand. Additionally, Ebco Pvt. Ltd. (Ebco) and Dorset Industries Pvt. Ltd. (Dorset), interested parties in the 
present investigation, in their response and representation have submitted that they intend to enter the Indian 
market as a manufacturer, and therefore, it is noted that in any case the capacities of the Indian industry are 
going to increase. 


It is noted that the interested parties have contended that the domestic industry is unwilling to upgrade their 
manufacturing setup and that the imported goods offer better quality and product standard. At the same time, 
Dorset, another importer and one of the largest distributors of the subject goods in India expressing its support 
for recommendation of definitive anti-dumping duty, has raised quality concerns regarding subject imports. The 
Authority notes that the other interested parties have not provided any evidence in support of their submission. 
Accordingly, further examination on such claims have not been conducted by the Authority. 


The Indian industry is suffering material injury, as is evident from the profitability of the domestic industry and 
the fresh investments undertaken by the Indian industry. It is seen that the volume of dumped imports by the 
responding Chinese exporters/producers alone is significant and constitutes a significant share of Indian 
demand. The Indian industry is clearly susceptible to significant injury, and therefore, the Authority considers 
that imposition of duties is essential at this stage. 


L. CONCLUSION AND RECOMMENDATION 


65. 


Based on the submissions made, information provided and facts available before the Authority as recorded 
above and on the basis of the above analysis of dumping and consequent injury to the domestic industry, the 
Authority concludes the following: 
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iii) 


iv) 


v) 


Vi) 


Vii) 


i) The investigation was initiated based on the representation filed by several Indian producers of the subject 
goods and Highhope on behalf of the Indian producers of the subject goods. 


i) The scope of the product under consideration is “Telescopic Channel Drawer Slider” originating in or 
exported from China PR. 


The subject goods exported from the subject country and the article manufactured by the domestic industry are 
‘like article’ to each other in terms of Rule 2 (d) of the AD Rules, 995. 


The dumping margin is not only above de-minimis level but also significant. The product under consideration 
has been exported to India at a price below the normal value, resulting in dumping. 


With respect to the volume effect of the imports on the state of the domestic industry as required to be assessed 
under para (ii) of the AD Rules, 995, it was found that the volume of imports from the subject country has 
increased by almost 65% in the POI when compared to the base year. 


The demand for the product has increased significantly over the injury period. 


The market share of the domestic industry during the POI was a mere [4%, The market share of imports from 
the subject country has remained significant throughout the injury period, despite the Indian industry enhancing 
the capacity to cater to the growing demand in the country. 


Vili) The volume of imports and the dumping margin of the subject goods from the subject country were found to be 


ix) 


x) 


Xi) 


Xii) 


above de minimis thresholds as stipulated under para (iii) of Annexure — II to the AD Rules, 995. 


The landed price of imports is below the level of selling price of the domestic industry and is undercutting the 
prices of the domestic industry. Further, the selling price is barely above the level of cost of the domestic 
industry. The imports, in the POI, were thus suppressing the prices of the domestic industry in the market. 


As regards the effect of such dumped imports on the economic parameters of the domestic industry, the 
following conclusions were reached: 


The performance of the domestic industry in terms of production, installed capacity, sales volumes have 
increased due to increased capacity. 


The domestic industry’s market share in demand is merely ***% in the POI. 
The domestic industry’s profits and ROI have decreased over the injury period. 
The average inventories of the applicant have increased, especially in the POI. 


The domestic industry has suffered material injury as a result of the dumped imports. The injury margin is 
significant. 


The Authority has examined that no other factor appears to have caused injury to the domestic industry. The 
Authority concludes that the material injury suffered by the domestic industry has been caused by the dumped 
imports from the subject country. 


जा) The Authority has quantified the impact of anti-dumping duty on the users. It is seen that the impact of the 


66. 


67. 


proposed measures will be insignificant considering the nature of the PUC being consumed. The imposition of 
anti-dumping duty would not have any significant adverse impact on public interest. 


It is noted that the investigation was suo-moto initiated and notified to all interested parties and adequate 
opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide 
information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated the investigation into dumping, 
injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules, it is felt that imposition of 
provisional duty is required to offset dumping and injury, pending completion of the investigation. Therefore, 
imposition of provisional anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country is required 
to be considered. 


Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of 
provisional anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, from the date of 
notification to be issued in this regard by the Central Government, so as to remove the injury to the domestic 
industry. Accordingly, the anti-dumping duty equal to the amount indicated in Col. No 7 of the table below is 
recommended to be provisionally imposed on all imports of the subject goods originating in or exported from the 
subject country. 
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DUTY TABLE 
SN | Heading/ Description of | Country | Country of | Producer/ | Amount | Unit of Currency 
sub-heading | goods of origin | export exporter measurement 
() (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
3. 8302 40, Telescopic China Any Any 6l4 MT USD 
8302 490, Channel PR country 
8302 4200, Drawer Slider including 
8302 4900 China PR 
4. 8302 40, Telescopic Other China PR Any 64 MT USD 
8302 490, Channel than 
8302 4200, Drawer Slider China 
8302 4900 PR 


***Note-Customs classification is only indicative, and the determination of anti-dumping duty shall be made as per 
the description of the PUC. 


68. The landed value of imports for the purpose of this notification shall be assessable value as determined by the 
Customs under the Customs Act, 962 (52 of !962) and includes all duties of customs except duties under 
Sections 3, 8B, 9, 9A of the said Act. 


M. FURTHER PROCEDURE 


69. The procedure as below would be followed subsequent to notifying the preliminary findings: 


i. All the interested parties are invited to make their views, on preliminary findings, known at the time of 

oral hearing. 

ii. The Authority would hold oral hearing in terms of Rule 6(6) to give an opportunity to all the interested 
parties to present their views relevant to the investigation followed by written submissions. 

ili. The date of the oral hearing would be announced on the DGTR website (dgtr.gov.in). 

iv. The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary. 

Vv. The Authority would disclose the essential facts as per the Anti-Dumping Rules before notifying the final 
findings. 


ANANT SWARUP, Designated Authority 
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